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“कबीर का रहस्यवादः का छूठों संस्करण प्रस्तुत करते हए दर्म बड़ी 
प्रसन्नता है, ओर आशा है जिस भाँति पाठकों तथा विद्वानों ने पूष संस्करण 


का अपनाया है उसी भाँति इसे भी अपनाकर हमारे उत्साह को बढाएँगे | 
पुरुपात्तमदास टंडन 
मंत्री 
साहित्य भवन लि० प्रयाग | 


चौथे संस्करण की भूमिका 


मुझे प्रसन्नता है कि इस पुस्तक ने कबीर की कविता और उसके 
दृष्टिकोण के संवन्ध में वहुत सी भश्रांतियाँ दूर की हैं । ग्रव यह पुस्तक नये 
संस्करण सें विद्वानों की सेवा में जा रही है | 


हिन्दी विभाग | 
२४१०-४१ ह रामकुमार वम 


0 रहस्यवाद आत्मा की उत्त अंतह्िंत प्रवृत्ति का प्रकाशन है * 
जिसमें वह दिव्य और अलोकिक शक्ति से अपना शांत 
और निश्छुल संबन्ध जोड़ना चाहती है ओर यह 
संवन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों 
में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता। 
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कबोर का रहस्थवाद 


कहत कबीर यहु अकथ कथा है, 
कहता कही न जाई। 
“-केबीर 


छुट्रगीर के सम लोंचकों ने अभी तक कवीर के शब्दों को तानूपूरे प्र गाने 
की चीज़ ही समझ रक्खा है पर यदि वास्तव से देखा जाय तो 
कवीर का विश्लेषण बहुत ही कठिन है | वह इतना गूढ़ और गंभीर है कि 
उसकी शक्ति का परिचय पाना एक प्रश्न हो जाता है। साधारण समभने 
वालों की बुद्धि के लिए वह उतना ही अग्राह्म है जितना कि शिशुओ्रों के लिए. 
माँसाहार | ऐसी स्वतंत्र प्रवृत्ति वाला कल्लाकार किसी साहित्य क्षेत्र में नहीं पाया 
गया | वह किन किन स्थलों में विहार करता है, कहाँ कहाँ सोचने के लिए 
जाता है, किस प्रशान्त वन-भूमि के वातावरण में गाता है, ये सब स्वतंत्रता 
के साधन उसी को ज्ञात थे, किसी अन्य को नहीं। उसकी शैली भी इतना 
अपना-पन लिए हुए है कि कोई उसकी नकल भी नहीं कर सकता | अपना 
वेचित्र शब्द-जाल, अपना स्वतंत्र भावोन्माद, अपना निभव आल्ाप, अपने 
भाव-पू्ण पर बेढ गे चित्र, ये सभी उसके व्यक्तित्व से ओत-ग्रोत थे | कल्ला 
के क्षेत्र का सब कुछ उसी का था। छोटी से छोटी बस्तु अपनी लेखनी से 
उठाना, छोटी से छोटी विचारावली पर मनन करना उसकी कल्ला का आवश्यक 
अंग था। किसी अन्य कलाकार अथवा चित्रकार पर आश्रितः होकर उसने 
अपने भावों का प्रकाशन नहीं किया । वह पूण सत्यवादी था; वह. स्वाधोन 
चित्रकार था। अपने ही हाथों से तूलिका साफ़ करना, अपने ही हाथों चित्र- 
पठ की धूल भाड़ना, अपने ही हाथों से रंग तैयार करना--जैसे उसने अपने 
काय के लिए. किसी दूसरे की आवश्यकता समझो ही नहीं। इसीलिए तो 
उसकी कविता इतना अपना-पन लिए, हुए है ! 
कबीर अपनी आत्मा का सबसे आज्ञाकारी सेवक था | उसकी आत्मा 
से जो ध्वनि निकली उसका निर्वाह उसने बहुत ख़ूबी के साथ किया | उसे यह 
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चिन्ता नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, उसे यह भी डर नहीं था कि जित समाज 
में मैं रह रहा हैं. उस पर इतना कटठ्ठुतर वाक्य-प्रहार क्‍यों करू १! उसकी 
आत्मा से जो ध्वनि निकली उसी पर उसने मनन किया, उसी का प्रचार 
किया और उसी को उसने लोगों के सामने ज़ोरदार शब्दों में रकखा। न 
उसने कमी अपने को धोखा दिया और न कभी समाज के कारण अपने 
विचारों में कुछु परिवतन ही किया । यद्यपि वह अपढ़ रहष्यवादी था, उसने 
मसि-कागदः छुआ भी नहीं था, तथापि उसके बिचारों की समानता रखने 
वाले कितने कवि हुए हैं ! जहाँ कहीं भी हम उसे पाते हैं वहाँ वह अपने 
पैरों पर खड़ा है, किसी का लेश-मात्र भी सहारा नहीं है । ४ 
काब्य के अनुसार जितने विभाग हो सकते हैं उतने विभाग कबीर के: 
सामने रखिए, किसी विभाग में भी कबीर नहीं आरा सकते | वात यह नहीं है| 
कि कवीर में उन विभागों में आने की क्षमता ही नहीं है पर बात यह ६ कि 
उसने उनमें आना स्वीकार ही नहीं किया। उसने साहित्य, के लिए नहीं 
गाया; किसी कवि की हैसियत से नहीं लिखा, चित्रकार की देसियत से चित्र 
नहीं खींचे | जो कुछु भी उस रहस्यवादी के हृदय से निकला वह इस विचार 
से कि अनंत शक्ति एक सत्पुरुष का संदेश लोगों को किस प्रकार दिया जाय, 
उस सत्पुरुष का व्यक्तित्व किस प्रकार प्रकट किया जाय, ईश्वर की प्राप्ति के 
' लिए किस प्रकार लोगों से भेद-साव हटाया जाय, “एक बिन्दु से विश्व रचो 
है को बाम्हन को सूद्रा” का प्रतिपादन किस प्रकार किया जाय, सत्य की 
मीमांसा का क्‍या रूप हो सकता है, माया क्रिस प्रकार सारहीन चित्रित की 
जा सकती है, यही उसका विचार था जिस पर उसने अपने विश्वास की 
मजबूत दीवाल उठाई थी। 
कबीर की प्रतिभा का परिचय न पा सकने का एक कारण ओर है | 
वह यह कि ल्लोग उसे अभी तक समझ ही नहीं सके हैं। 'रमैनीः और 


'शब्दों! से उसने ईश्वर और माया की जो मीमांसा की है, वह साधारण 
गोंकी बुद्धि के बाहर की वात है। 


दुलहनी गावहु मंगलचार, 
हम घरि आए दो राजा राम भतार | 
तन रत करे मैं म्नन रत करिहूँ पंचतत बराती, 
रामदेव मोरे पाहुने आए, में जोचन में मात्ती, 
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खरीर खरोबर बेदी करिहूँ, अक्मा बेद डचार; 
रामरेंच संगि भाँवर ल्वेहूँ, धनि घनि भाग हमार, 
सुर तेतीयूँ कोतिक झ्लाए, सुनिवर सइस अ्रठासी; 
कहें कबीर हम ब्याहि चले हैं, पुरिष एक अधिनासी ॥ ' 


साधारण पाठक इस रहस्यमयी मीमांसा को सुलभाने में सभथा 
असफल हो जाता है। 

दूसरी वात यह है कि जो उल्टवाँसियाँ?ः कबीर ने लिखी हैं उनकी 
कु जियाँ प्रायः ऐसे साधु ओर महंतों के पास हैं जो किसी को बतलाना नहीं 
चाहते. अथवा ऐसे साधु ओर महंत अब हें ही नहीं | 

निम्नलिखित उल्टर्वासी का अथ अनुमान से अवश्य लगाया जा 
सकता है, पर कबीर का अभिप्राय क्या था, यह कहना कठिन है ;--- 


अवधू वो तत्त रावल राता । ' 
नाचे बाजन बाजु वराता॥ 
मौर के भांधे दुलट्टा दीन्दा । 
अक्षथ जोरि कह्ठाता ॥ 
मेंढये के चारन समधी द्ीन्द्रा 
पुत्र व्याधहिल माता ॥ 
दुब्बंइिन लीपि चौक बेंठारी, 
निर्भय पद परकासा | 
भाते उलटि बरातिहि' खाद्यो, 
भ्रली बनी कुशलाता ॥ 
पाणिग्रहण स्यो भो संडन, 
५ सुषमनि सुरति समानी । 
ह कट्टद्ट कबीर सुनो हो संतों 
बूक्ो पण्डित ज्ञानी ॥* 


राय वहादुर लाला सीताराम बी० ए.० ने अपने कबीर शीषंक लेख 


3कबीर अन्थाचली ( नागरी प्रचारिणी सभा ), पृष्ठ ८७ । 
स२बीजक सूल ( श्रीवेकदेश्वर श्रेस') सं० 48६९६, पुष्ठ ७४-७५. 


ढ़ 


|| कबीर का रधस्ययावु 


में इसे योग की परिस्थितियों का चित्रण माना | ।* 

एक वात और है। कवीर ने आत्मा का वर्णन किया, शरीर का 
नहीं | वे हृदय की सूद्म सावनाश्रों की तह तक पहुँच गए हैं। नख-शिखः 
अथवा शरीर-तौंदयय के भमेले में नहीं पढ़े | यदि शरीर अबबा नल शिन्ः 
वर्णुन होता तो उसका निरूपण सहज दी में हो सकता था। ऐजा सिर है, 
ऐसी अ्रंखें हैं, ऐसे कपोल हैं, अथवा कमल नेत्र हैं, कलभ-कर बाहु ४, 
कंध है| किंतु आत्मा का सूक्ष्म ज्वान प्राप्त करना बहत हाँ कठिन दे 
तक पहुँच पाना बढ़े बड़े योगियों की शक्ति के बाहर है । ऐसी स्थिति में कबीर 
ने एक रहस्यवादी वन कर जिन जिन परिस्थितियों में आत्मा का बगान 5 
है वे कितने लोगों की समझ में आ सकती हैं ? शरीर का स्पश तो इन्द्रियों 
द्वारा किया जा सकता है पर आत्मा का निरूपण करना बहते कठिन है | 
आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा ही आत्मा का कुछ कुछ परिचय पाया जा सकता 
है | आध्यात्मिक शक्तियाँ सभी मनुष्यों में नहीं रद सकती। इसीलिए सब 
लोग कवीर की कविता की थाह्र सफल रूप से कभी न ले सकेंगे | 

आत्मा का निरूपणु करना कबीर के लिए कहाँ तक सफलता का द्वार 
खोल सका, यह एक दूसरा प्रश्न है| कवीर का सार-भृत विचार यही था कि 
वे किस प्रकार मनुष्य की आत्मा को प्रकाश में ला द। यद्द वात सत्य है कि 
कभी कभी उस आत्मा का चित्र घु चला उतरता है, कभी हम उसे पहिचान 
ही नहीं सकते | किसी स्थान पर वह काले धब्बे का रूप रखता है | किसी 
स्थान पर उस चित्र का ऐसा चेढ गा रूप हो जाता है कि कल्लाकार की इत्त 
परिस्थिति पर हंसने को जी चाहता है, पर अन्य स्थानों पर वह चित्र भी कैसा 
होता है | प्रातःकालीन सय की सुनहली किरणों की भाँति चमकता हुआ, 
उषा के रंगीन उड़ते हुए बादलों की भाँति मिलमिलाता हुथ्रा, किसी 
अंधकारमयी काली शुफा में किरणों की ज्योति की भाँति | इन विभिन्नताओं 
को सामने रखते हुए, ओर कवीर की प्रतिमा का वास्तविक परिचय पाने की 


पूण ज्षुमता न होते हुए हम एक अंबथे के समान ह्ूढ़ते हैं कि साहित्य में 
कवीर का कोन-ता स्थान है ! 


१कवीर--रायबद्दादुर लाला सीताराम बी० ए० पृष्ठ २४ 
[ कलकता यूनीवर्सियी पस, १६९८ ] 
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: इसमें सन्देह है कि कबीर की कल्पना के सारे चित्रों को समभने की 
शक्ति किसी में आ सकेगी अथवा नहीं । जो हो, कबीर की बानी पढ़ जाने के 
बाद यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाती है कि कबीर के पास कुछ ऐसे चित्रों का 
कोष है जिसमें हृदय में उथल-पुथल मचा देने की बड़ी भारी शक्ति है। 
हृदय आश्चय-चकित होकर कबीर की वातों को सोचता ही रह जाता है, वह 
हतबुद्धि होकर अशान्त हो जाता है। उस समय कबीर की प्रतिभा एक 
अगम्ध विशाल वन की भाँति प्रतीत होती है और पाठकों का मस्तिष्क एक 
भोले श्रोर अशक्त बालक की माँति। 

अन्त में यही कहना शेष है कि कबीर ने दाशनिक लोगों के लिए. अपनी 
कविता नहीं लिखी । उन्होंने कविता लिखी है धार्मिक विचारों से पूर्ण 
' जिज्ञासुओ्ं के लिए. | समय वतला देगा कि कबीर की कविता न तो नीरस 
शान है और न केवल साधुओं के तानपूरे की चीज | समालोचकगण कबीर 
की रचना को सामने रखकर उसके काव्य-रत्नाकर से थोड़े से रत्न पाने का 
प्रयत्न करें; चाहे वे जगमगाते हुए जीवन के सिद्धांत-रत्न हों या आध्यात्मिक 
जीवन के मिलमिलाते हुए र॒त्न-कण | 


व्लकारनर अध्टग 


रहस्घवाद 


व्‌ हमें कबीर के रहस्यवाद पर विचार करना है। कबीर की 
“बानी? को आाद्योपान्त पढ़ जाने पर ज्ञात हो जाता है कि वे 
सच्चे रहस्यवादी ये | यद्यपि कबीर निरक्षर थे तथापि वे छ्ान-शूत्य नहीं 
थे | उनके सत्संग, पयंटन और अनुभव आदि ने उन्हें बहुत ऊपर उठा दिया 
था। वे एक साधारण व्यक्ति की श्रृणी से परे ये | रामानन्द का शिष्यत्व 
उनके द्विन्दू धार्मिक सिद्धान्तों का कारण था ओर जुलादे के घर पालित होना 
तथा शेज़ तकी झादि सूफियों का सत्संग होना उनके मुसलमानी विचारों से 
परिचित होने का कारण था | 
इस व्यवहार-शान से श्रोत-प्रोत होकर उन्होंने अपने धार्मिक सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन वड़ी कुशलता के साथ किया ओर वह कुशलता भी ऐसी जिसमें 
कवीर के व्यक्तित्व की छाप लगी हुई है | इसके पहले कि हम फवीर के रहस्ववाद 
की विवेचना करें, रहस्यवाद के सभी अंगों पर पूरा प्रकाश डालना उचित है | 
रहस्यवाद की विवेचना श्रत्यंत मनोरंजक होने पर भी दुश्साध्य है | 
वह हमारे सामने एक गहन वन-य्ान्त की भाँति फैली हुई है । उसमें जठिल 
विचारों की कितनी काली गुफाएँ हैं, कितनी शिलाएँ हैं ! उसकी दुगमता देख 
कर हमारे हृदय का निबल व्यक्ति थक कर वैठ जाता है| सागर के समान 
इस विषय का विस्तार तिस्व-साहित्य भर में फैला हुआ है । न जाने कितने 
कवियों के हृदय से रहस्यवाद की भावना निभर की भाँति प्रवाहित हुई है | 
उन्होंने उसके अलौकिक आनंद का अनुसव कर मौन धारण कर लिया है| 
न जाने कितने योगियों ने इस देवी अनुभूति के प्रवाह में अपने को वहा दिया 
है | इसी रहस्यवाद को हम परिभाषा का रूप देना चाहते हैं, एक अम्ृत- 
कुण्ड को मिट्टी के घड़े में भरना चाहते हैं । 
रहस्युवाद जीवात्मा की उस अन्तहिंत प्रद्मत्ति का प्रकाशन है जिसमें 
वह दिव्य ओर अलोकिक शक्ति से अपना शान्ते और निश्छलें संबंध जोड़ना 


* 7 


चाहती है, ओर यह संबंध यहाँ तक वंढ जाता है कि दोनों 


कट नांलद ! ११० 


प्रिभाषा स॑ कुछ भी अंतर नहीं रह जाता। जीवात्मा को सारी 
शक्तियाँ इसी शक्ति के अनंत वैभव और प्रभाव से ओत-प्रोत 


रहस्यचांद . ७ 


-हो. जाती हैं| जीवन में केवल उसी दिव्य शक्ति का अनंत तेज अन्तहिंत हो 
जाता है और जीवात्मा अपने अ्रस्तित्व को एक प्रकार से भूल सा जाती है। 
एक भावना, एक बातना हृदय में प्रभुत्व प्रात्त कर लेती है और वह भावना 
सदेव जीवन के अ्रंग-प्रत्यंगों में प्रकाशित'होती है। यही दिव्य संयोग है! 
आत्मा उस दिव्य शक्ति से इस प्रकार मिल्ष जाती है कि आत्मा में परमात्मा 
गुणों का प्रदर्शन होने लगता है और परमात्मा में आत्मा के गुणों 
प्रदशन | कवीर की उद्टर्बासियाँ धायः इसी भावना पर चलती हैं । 
संतो जागत नींद न कीजे । 
काल नहिं खाई कल्प नहीं व्यापै, देह जरा नहि छीजे ॥ 
उलटदि गंगा समुद्रहि सोखे, शशि और सूर गरासे । 
नव अभ्रह भारि रोगिया बेंढे, जल में बिब प्रकासे ॥ 
बिनु चरणन के दुह्ुँ दिस घावे, बिनचु लोचत जग सूर् । 
। ससा डलटि सिंह को ग्रासे, है अचरज कोऊ बूके ॥ 
इस संयोग में एक प्रकार का उन्म्राद होता है, नशा रहता है। उस 
एकांत सत्य से, उस दिव्य-शक्ति से जीव का ऐसा प्रंप्त हो जाता है कि वह 
अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में श्रन्तर्दित कर देता है। उत प्रेम में चंच- 
लता नहीं रहती, अस्थिरता नहीं रहती । वह प्रेम अमर होता है। , 
ऐसे प्रम में जीव की सारी इंद्रियों का एकीकरण हो जाता दहै। सारी 
इंद्रियों से एक स्वर निकलता है ओर उनमें अपने प्रेम की वस्तु के पाने की 
लालसा समान रूप से होने लगती है । इंद्रियाँ अपने आराध्य के प्रेम को पाने 
के क्षिए उत्सुक हो जाती हैं ओर उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि वे 
उसके विविध गुणों का ग्रहण समान रूप से करती हैं | अंत में वह सीमा इस 
स्थिति को पहुँचती है कि भावोंन्माद में वस्तुओं के विविध गुण एक ही इंद्विय 
पाने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। ऐसी दशा में शायद इंद्रियाँ भी अपना 
काय बदल देती हैं | एक वार प्रोफ़ोपर जेम्स ने यही समस्या आदशंबादियों 
के सामने सुलझाने के लिए रकखो थी कि यदि इंद्रियाँ अपनी अपनी कार्य- 
शक्ति एक दूसरे से बदल ले तो संसार में क्या परिवतन हो जायेंगे ! उदाहरणाथ, 
यदि हम रंगों को सुनने लगे ओर ध्वनियों को देखने लगें तो हमारे जीवन सें 
क्या अन्तर आ जायगा | इसी विचार के सहारे हम सेंट मार्टिन का रहस्यवाद 
से संबंध रखने वाली परिस्थिति समझ सकते हैं जब उन्होंने कहा था ; 


द्द कबीर का रह्टस्यचाद 


मैंने उन फूलों को छुना जो शब्द करते थे और उन ध्वनियों को 
देखा जो जाज्वल्यमान थीं | । 

अन्य रहस्ववादियों का भी कथन है कि उस दिव्य अनुभूति में इंद्रियाँ 
अपना काम करना भूल जाती हैं। वे निस्तब्ध-सी होकर अपने कार्य-व्यापार 
ही को नहीं समझ सकतीं | ऐसी स्थिति में आश्चर्य ही क्‍या कि इंद्रियाँ अपना 
कार्य अव्यवस्थित रूप से करने लगें ! इसी बात से हम उस दिव्य अनुभूति 
के आनंद का परिचय पा सकते ई ज़िसमें हमारी सारी इंद्रियाँ मिल कर एक 
हो जाती हैं, अपना काय-व्यापार भूल जाती हैं। जब हम उस अनुभूति का 
विश्लेषण करने बैठते हैं तो उसमें इमें न जाने कितने यूढ़ रहस्यों ओर 
आश्चर्यमय व्यापारों का पता लगता है | 

फ़ारसी में शमसी तवरीज़ की कविता में उक्त विचारों का स्पष् टीकरशणु 
इस प्रकार है।--- 

*उसके संमिलन की स्मृति में, 

उसके सौन्दय की आकांक्षा सें 

वे उस सदिरा को-- जिसे तू जानता है-- 


| 


जिन 
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व यादे बज्मे विल्लालश दर आरज्ञ ए जम्नालश 

.ऊतादा वे ख़बर अंद ज़ोथां शराब कि दानी 

चि 9 ख़श वूअद कि नेंवुयश बर आस्तान ए छूयश 

वराए दीदने रूयश शबे बरोज रखानी 

हवाले जुल्म ए खुद रा बनूरे जाने ते बर अफ्रोज 


दीवाने शम्नद्ी तबरीजू, पृष्ठ ३७६ 


* कबीर का रहस्यवांद है 


पीकर बेसुध पड़े हैं | 
कैसा अच्छा हो कि उसकी गली के द्वौर पर 
उसका सुख देखने के लिए, 
वह रात को दिन तक .पहुँचा दे | 
तू अपने 
शरीर की इंद्वियों को 
आत्मा की ज्योति से जगमगा दे |. 
रहस्यवाद के उन्माद में जीव इंद्रिय-जगत से बहुत॑ ऊपर उठ कर 
विचार-शक्ति ओर भावनाओं का एकीकरण कर अनंत ओर अंतिम प्रेम के 
आधार में मिल जाना चाहता है| यही उसकी साधना है, यददी उसका उद्देश्य 
है । उसमें जीव अपनी सत्ता को खो देता है । में, मेरा, ओर मुझे का विनाश 
रहस्यवाद का एक आवश्यक अंग है । एक अपरिमित शक्ति की गोद ही में 
में?) ओर 'मेरा? सदैव के लिए अ्रन्तहिंत हो जाता है। वहाँ जीव अपना 
आ।धिपत्य नहों रख सकता | एक सेवक की भाँति अपने को स्वामी के चरणों 
में भुला देना चाहता है | संसार के इन बाह्य बन्धनों का विनाश कर आत्मा 
ऊपर उठती है, हृदय की भावना साकार बन कर ऊपर की और जाती है 
केवल इसलिए कि वह अपनी सत्ता एक अ्रसीम शक्ति के आगे डाल दे | 
हृदय की इस गति में कोई स्वार्थ नहीं, संसार की कोई वासना. नहीं, कोई , 
सिद्धि नहीं, किसी ऐश्वय की प्राप्ति नहीं, केवल हृदय के प्रेम की पूर्ति है । 
ओर ऐसा हृदय वह चीज है जिसमें केवल भावनाओं का केंद्र ही नहीं वरन्‌ 
जीवन की वह अंतरंग अभिव्यृक्ति हे जिसके सहारे संसार के बाह्म पदार्थों में 
उसकी सत्ता निर्धारित होती है | अनंत सता के सामने जीव अपने को इतने 
समीप ला देता है कि उसको साधारश से साधारण भावना में श्रनंत शक्ति 
की अनुभूति होने लगती है । अंग्रेज़ी के एक कवि कौलरिज ने इसी भावना 
को इस प्रकार प्रकट किया है ३-- 
१८ अनुभव करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं 
क्योंकि तू.सब कुछ है ओर सब कुछ तुम में है । । 


नरिलनमक ननरन सन मंजिल न न»4-33क-+3++->»-अ++कन»७9 ०-०० 


९ ७४४७ ६68७] छझ6 3976 ॥0फ्रांप82& 707 8!] 5 
पफठप्र 8790 7 ४४७96. 


१० कबीर का रहस्यधांद 


हम अनुभव करते हूँ कि हम कुछ ४, 
बह भी तुभसे प्राप्त हुथ्ा हे | 
हम जानते हैँ कि हम कुछ भी नहीं ई#, 
परन्तु तू हमें अ्रस्तित्व प्राप्त करने में सहायक होगा | 
तेरे पविन्न नाम की जय हो [? 
कबीर की निम्नलिखित प्रसिद्ध पक्तियाँ इस विचार को कितने सरल 
आर स्पष्ट रूप से सामने रखती हैं :--- 
लोका जानि न भूल भाई, 
खालिक खलक, खलक सें ग्लालिक 
सब घट रश्यो समाई | 
अतएव हम इसी निष्कप पर पहुँचते हैं कि रहस्यवाद अपने नम्न 
स्वरूप में एक अलोकिक विज्ञान है जिसमें अनंत के संवन्ध की भावना का 
प्रादुर्भाव होता है ओर रहस्थवादी वह व्यक्ति हँ जो इस संबन्ध के अ्रत्यन्त 
निकट पहुँचता है। उसे कहता ही नहीं, उसे जानता ही नहीं वरच्‌ उस 
संवन्ध ही का रूप धारण कर वह अपनी आत्मा को भूल जाता है । 
अब हमें ऐसी स्थिति का पता लगाना दे जहाँ आत्मा भौतिक बन्धनों 
का वहिष्कार कर, संसार के नियमों का प्रतिकार कर, ऊपर उठती है और 
उस अनंत जीवन में प्रवेश करती है जहाँ आराधक और आराध्य एक हो 
जाते हैं, जहाँ आत्मा और अनंत शक्ति का एकीकरण हो जाता है| जहाँ 
आत्मा यह भूल जाती है कि वह संसार की निवासिनी है ओर उसका इस 
देवी वातावरण में आना एक अतिथि के आने के समान है | वह यह बोलने 
लगती है कि-- | 
में सबनि औरनि में हूँ सघ, 
सेरी बिलरि बिलशि बिलगाई हो । 
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कोई कद्दौ कबीर कोई कहो रामराई हो । 
ना हस बार कूढ़ नाहीं हम, 
ना इमरे चिलकाई हो ! 
पथ्रा न जाऊ झरबा नहीं शआाऊँ, को 
सदहजि रहूँ हरि भाई हो । 
वोहन  इमरे एक पद़ेवरा, 
लोग बोलें इकताई दो । 
. जुतहे तनि घुनि पान न पावल, 
ह फारि जुनी दस ढाई हो | 
बिगुण रहित फल रमि हम राखल, 
तब दमरो नाम रामराई हो । 
जग में देखों जग न देखे मोहि, 
| इंहि कबीर कछू पाई हो । 
श्रग्न ज़ी में जाज हरबट ने भी ऐसा कहा है ३--- : 
)ओ | अब भी मेरे हो जाओ, अब भी मुझे अपना बना लो, इस 
मेरे! ओर तिरे? का भेद ही न रक्खो |! 
ऐसी स्थिति का निश्चित रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता । इस 
संयोग के पास पहुँचने के पूव न जाने कितनी दशाएँं, उनमें भी न जाने 
कितनी अन्तदशाएँ हैं, जिनसे रहस्यवाद के उपासक अपनी शक्ति भर 
ईश्वरीय अनुभूति पाना चाहते हैं। इसीलिए रहस्यवादियों की उत्क्ृश्ता में 
अंतर जान पड़ता है। कोई केवल ईश्वर की अनुभूति करता है, कोई उसे 
केवल प्यार कर सकने योग्य वन सका है, कोई अभिन्नता की स्थिति पर है 
आर कोई पूण रूप से आराध्य के आधीन है | सेंट आगस्टाईन, कबीर, जला- 
लुद्दीन रूमी यद्यपि ऊँचे रहस्यवादी थे तंथापि उनकी स्थितियों में अंतर था | 
हम रहस्यवादियों की उद्दश्य-प्राप्ति में तीन परिस्थितियों की कल्पना 
कर सकते हैं। पहली परिस्थिति तो वह है जहाँ वह व्यक्ति-विशेष झनंत 
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शक्ति से अपना संबंध जोड़ने के लिए अग्रसर हीता दे | वह संसार की सीमा 
को पार कर ऐसे लोक में पहुँचता है जहाँ भौतिक बंधन 
परिस्थिति नहीं, जहाँ संसार के नियम नहीं, जहाँ उसे अपने शारीरिक 
अवरोधों की परवाह नहीं है। वह ईश्वर के समीय 
पहुँचता है ओर दिव्य-विमृतियों को देख कर चकित हो जाता है। यह 
रहस्यवादी की प्रथम परिस्थिति है | इस परिस्थिति का वर्णन कबीर ने बड़ी 
सुदर रीति से किया है ।-- 
घट घट में रटना लागि रही; 
परघट हुआ भलेख जी। 
हूँ चोर हुश्रा, कहु श्र 
कहु बाम्हन हे कु सेख जी ॥ 

कहने का तात्पय यह है कि. यहाँ संसार की सभी वस्तुएं अनंत शक्ति 
में विश्राम पाती हैँ और सभी अनंत सत्ता में आकर मिल जाती हैं। यहाँ 
रहस्यवादी ने अपने लिए, कुछ भी नहीं कद्या हे, वह चुप है । उसे ईश्वर की 
इस झनंत्र: शक्ति पर आश्चय-सा होता है। वह मौत होकर इन वातों को 
देखता-सुनता है । यद्यपि ऐसे समय वह अपना व्यक्तित्व भूल जाता है पर 
ईश्वर की अनुभूति स्वयं अपने हृदय में पाने में असमथ रहता है। इसे हम 
रहस्यवादियों की प्रथम स्थिति कहेंगे । 

“द्वितीय स्थिति तव आती है जब आत्मा परमात्मा से प्रेम करने लग 
जावी है | भावनाएं इतनी तीत्र हो जाती हैं कि'आत्मा में एक प्रकार का 
उस्मादे या पागलपन छा जाता है। आत्मा मानों प्रकृति का रूप रख 
पुरुष --आदि पुरुष--से प्यार करती है। संसार की अन्‍य वस्तुएँ उसकी 
नज़र से हृट.जाती हैं | श्राश्वय चक्तित होने की अवस्था निकल जाती है 
ओर रहस्यवादी चुपचाप अपने आराध्य को प्यार करने लग जाता है | वह 
प्यार इतना प्रवल्ल होता है कि उसके समन्षु विश्व की कोई चीज स्थिर न 
रह सकती | वह प्रम बरतात के उस प्रवल नाले की भांति होता है जिसके 
सामने कोई भी वस्तु नहीं ठहर सकती-पेड़, पत्थर, फाड़, भेंखाड़ सब 
उत प्रवाह म॑ वह जाते हैं। उसी प्रकार इस प्रेम के आगे कोई भी 
वासना नहीं ठद्र सकती | सभी भावनाएँ, हृदय की सभी वासनाएँ वड़ें 
र से एक और को वह जाती हैं और एक--केवल एक -- भाव रह जाता 
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हे, श्रौर व३ है प्र म॒ का प्रबल प्रवाह । जिस प्रकार श्िसी जल-प्रषात के शब्द 
में समीप 'के सभी छोटे-छोटे स्वर अन्तहिंत ही हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार 
उस ईश्वरीय प्रेम में सारे विचार यातों तुम ही हो जाते हैं अथवा उसी 
प्रेम के बहाव॑ में बह , जाते हैं । फिर कोई भावना उस प्रेम के प्रबल प्रवाह 
के रोकने को आगे नहीं आ सकती । है 

रेनाल्‍ड ए.० निकल्सन ने लंडन यूनीवर्सियी में “सूक्रीमत में व्यक्तित्व? 
पर तीन भाषण दिये थे । वे सूफीमत के सम्बन्ध में कहते हैं :-- 

- यह सत्य है कि परमात्मा के मिल्ापानुभव में मध्यस्थ के लिए कोई 
स्थान नहीं है | वहाँ तो केवल एकान्त देवी सम्मिलन की अंनुभूति ही हृद- 
यगम होती है वस्तुतः हम यहे भावना विशेषकर प्राचीन सूफियों में पाते हैं 
कि परमात्मा ही उपासना की एक मात्र वस्तु हो, दूसरी वस्तुओं का ध्यान 
करना उसके प्रति अपराध करना है | 

'तज़किरातुल ओलिया” से भो इसी मत की पुष्टि होती है। उसमें 
वसरा की स््री-संत राबेआ के विषय में लिखा है ;-- 

श्कहा है कि उसने ( राबेशा ने ) कह्ा--रसूल को मैंने स्वप्न में 
देखा । रपूल ने पूछा, “ऐ, राबेश्रा, घुझसे मैत्री रखती हो !”? 
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जवाब दिया “ऐ. अ्रल्लाह के रसूल, कौन हद जो तुमसे मैत्री नहीं 
रखता, किन्तु ईश्वर के प्र म ने मुझे ऐसा बाँध लिया है कि उससे अन्य के 
लिए मेरे हृदय में मित्रता अथवा शत्रु ता का स्थान नहीं रह गया ६॥? 

रहस्यवादी की यह एक गंभीर परिस्थिति है जहाँ वह अपने आराध्य 
के प्रेम से इतना ओत-प्रोत हो जाता है कि उसे अन्य कुछ सोचने. का श्रव- 
काश हो नहीं मिलता । 

इसके पश्चात्‌ रहस्यवादियों की तीसरी स्थिति आती है जो रहस्ववाद 
की चरम सीमा कहला सकती है | इस दशा में आत्मा और परमात्मा का 
इतना एकीकरण हो जाता है कि फिर उनमें कोई भिन्नता नहीं रहती | भ्रात्मा 
अपने में परमात्मा का अस्तित्व मानती है ओर परमात्मा के गुणों को प्रकट 
करती है | जिस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में आग ओर लोहे का एक गोला, 
ये दोनों मिन्न हैं पर जब आग से तपाये जाने पर गोला भी लाल होकर अग्नि 
का स्वरूप धारण कर लेता है तब उस लंदे के गॉले में वस्तुओं के जलाने 
की वही शक्ति आ जाती है जो आग में है। यदि गोला आग से अलग भी 
रख दिया जाय तो भी वह लाल स्वरूप रखकर अपने चारों ओर झॉँच फंकता 
रहेगा | यहो हाल आत्मा और परमात्मा के संसग से होता है | यद्यपि प्रारंभिक 
अवस्था में माया के वातावरण में आत्मा और परमात्मा दो भिन्न शक्तियाँ 
जान पड़ती हैं पर जब दोनों आपस में मिलती हैं तो परमात्मा के गुणों का 
प्रवाह आत्मा में इतने अधिक वेग से होता है कि आत्मा के स्वाभाविक निज 
के गुण तो लुप्त हो जाते हैं और परमात्मा के गुण प्रकट जान पड़ते हैं। वही 
अभिन्न संबंध रहस्यवादियों की चरम सीमा है | इसका फल क्या हंता है ! 

--गंभीर एकान्त सत्य का परिचय हे 
“पर, शान्ति की अवतारण 
दोस्त दारी--पुफ़्तम या रखूत् श्रत्लाद कि वूश्रद तुरा- दास्त न दारदु | 
लेकिन सुदवब्बचे इक मरा चुनां फ्रोगिरिफ़्ता कस्त कि दुश्मनी व दोस्ती ए 
ग़ेरे ऊरा दर दिलम जय न माँदा अस्त ॥ 
तजुकिरात॒ल श्रौलिया, पृष्ठ ४६ 


मत्वा मुजतवाई देहली, 
इुदम्मद अब्बुल अह॒ृद द्वारा सम्पादित, १३१७ हिजरी | 
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_ जजीवन में अनंत शक्ति ओर चेतना 
-प्रैम का अभूतपूव आविर्भाव 
--श्रद्धा ओर भय | 
--भय, वह भय नहीं जिससे जीवन की शक्तियों क[ नाश द्वो जाता 
है किंतु वह भय जो आश्चय से प्रादुभूत होता है और जिसमें प्रेम, श्रद्धा 

और आदर की महान्‌ शक्तियाँ छिपी रद्दती हैं | ऐसी स्थिति में जीवन में 
व्यापक शक्तियाँ आती हैं ओर आत्मा इस बंधन-मय संसार से ऊपर उठ 
कर उस लोक में पहुँच जाती है जहाँ प्र म का अस्तित्व है ओर जिसके कारण 
आत्मा और परमात्मा में कुछ भिन्नता-प्रतीत नहीं होती | अनंत की दिव्य 
विभूति .जीवन का. आवश्यक अंग बनाती हैः ओर शरीर की सारी शक्तयाँ 
निरालम्ब होकर अपने को अ्रनंत को गोद में छोड़ देती हैं । 

१जिस प्रकार मछुलियाँ समुद्र में तैरती हैं, जिस प्रकार पक्षी वायु में 
मूलते हैं, तेरे आर्लिंगन से हम विमरुख नहीं हो सकते | हम साँस लेते हैं ओर 
तू वहाँ वतमान हे | 

इस प्रकार की रहस्यवादी देवी शक्ति से युक्त होकर संसार के अन्य 
मनुष्यों से बहुत ऊपर उठ जाता है। उसका अनुभव भी अधिक विस्तृत 
और अध्यात्मिक हो जाता है | उसका संसार ही दूसरा हो जाता है. और वह 
किसी दूसरे ही वातावरण में विचरण करने लगता है | 

किंतु रहस्यवादी की यह अनुभूति व्यक्तिगत ही समभनी चाहिए | उसका 

' एक कारण है। वह अनुभूति इतनी दिव्य, इतनी अलोकिक होती है कि संसार 

के शब्दों में उसका स्पष्टीकरण असंभव नहीं तो कठिन अ्रवश्य है| वह कांति 
दिव्य है, अलोकिक है | हम उसे साधारण आँखों से नहीं देख सकते | वह 
ऐसा गुलाब है जो किसी बाग में नहीं लगाया जा सकता, केवल उसकी सुगंधि 
ही पाई जा सकती है | वह ऐसी सरिता है कि उसे हम किसी प्रशस्त वन में 
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३६ कबीर का रहदरयचाद 


नहीं देख सकते वरन्‌ उसे कल-कल नाद करते हुए ही सुन सकते हैं,। कहने 
का तात्पय यह है कि संसार की भाषा इतनी श्रोछी है कि उसमें हम पूर्ण रीति 
से रहस्यवाद को अनुभूति प्रकट ही नहीं कर सकते | दूसरी बात यह है कि 
रहस्यवाद को यह भावुक विवेचना समभने की शक्ति भी तो सर्वसताधारण में 
नहीं है । रहस्यवादी अपने अलौकिक आनंद में विभोर होकर यदि कुछ 
कहता है तो लोग उसे पागल समझते हैं | साधारण मनुष्यों के विचार इतने 
उथले हैं कि उनमें रहस्यवाद की अनुभूति समा ही नहीं सकती | इसीलिए, 
अलहस्लाज मंसूर” अपनी अनुभूति का गीत गाते-गाते थक गया पर लोग 
उसे समभ ही नहीं सके | लोगों ने उसे ईश्वरीय सत्ता का विनाश करनेवाला 
समझ कर फाँसी दे दी। इसीलिए रहस्यवादियों को अनेक स्थलों पर चुप 
रहना पड़ता है| उसका कारण वे यही वतला सकते हैं कि:--- 
'नश्वर स्व॒र से कैसे गाऊँ आज अनश्वर गीत |? 

इस विचार को निकलसन और ली द्वारा सम्पादित और क्लैसंडन 
प्र्स  आक्सफ़ड से प्रकाशित (दि आक्सफ़र्ड बुक श्रव्‌ इंग्लिश मिस्टिकल 
वर? को प्रस्तावना में हम बड़े अच्छे रूप में पाते है :-- 

' वस्तुतः रहस्थवाद का सारभूत तत्त्व कभी प्रकाशित नहीं किया जा 
सकता क्‍योंकि वह उस अनुभव ,से पूण है जो शाडिदक अर्थ में अंतरतम 
पवित्र प्रदेश का अव्यक्त रहस्य है और इसीलिए अपमानित होने के भय से 
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है कबीर का रहस्यचोई १७ 


रहित है | क्योंकि केवल वे ही उसे समझ सकते हैं जो उस पवित्र प्रदेश में . 
प्रवेश कर पाते हैं, अन्य नहीं | यहाँ तक कि प्रविष्ट हुए व्यक्ति भी फिर बाहर 
आने पर उस भाषा की असमथंता के कारण जिसके द्वारा वे अपने उत्कृष्ट 
व्यापार को प्रकट करते, अपने ओठों को बन्द पाते हैं (कुछ बोल नहीं सकते।) 
जो कुछ उन्होंने देखा अथवा जाना है उसके प्रकाशित करने के लिए प्रतिदिन 
के व्यवहार की भाषा में कोई शब्द नहीं है ओर कम से कम क्या वे तक या 
न्याय की विचार-शंखला के साधनों अथवा वाक्यांशों से अपने विचारों के 
पर्याप्त प्रदर्शन की आशा रख सकते हैं ! 

फिर रहस्यवादी कविता ही में क्‍यों श्रपने विचारों को श्रधिक्रतर प्रकट 
करते हैं, इसका कारण भी सुन लीजिए :-- 

गद्य के अपरिष्कृत विषय को ऐसे रूप में परिवर्तित करने की निराश 
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दि आक्सफूर्ड बुक अब्‌ मिस्टिकल बर्स---इंट्रोडक्शन | 

रे 


ध्द्ध कबीर का रहस्यवादे 


चेष्ठा में जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति किसी रूप में द्वो सके, बहुत से 
(रहस्यवादी) कविता की ओर जाते हैं जो उनके अनुभव के कुछ संकेतों 
को हीन से हीन पर्याप्त रूप में प्रकाशित कर सकें | अपनी कविता की मुस्- 
ध्वनि से, उसकी अ्प्रस्तुत रूप से अपंरिमित व्यंग्य शक्ति के विलक्षण गुण से 
उसकी लचक से वे प्रयत्ञ करते हैं कि उसी अनंत सत्य के कुछ संकेतों की 
प्रकाशित कर दें जो सदैव सब्र वस्तुओ्ों में निद्धित हैं। ठीक उसी थ्वनि, उसी 
तेज और उनकी रचनाओं के ठीक उसी उत्कृष्ट जादू से, उस प्रकाश से कुछ 
किरण फूट निकलती हैं जो वास्तव में दिव्य हैं। 
' ग्रव कवीर के रहस्यवाद पर दृष्टि डालिए । 

कवीर का रहस्यवाद अपनी विशेषता लिए हुए है। वह एक ओोर 
तो. हिन्दुओं के अद्वेतवाद के क्रोड़ में पोषित है “ओर दूसरी ओर मुसलमानों 
के सूफी-सिद्धांतों को स्पश क्रंता है। इसका विशेष कारण यही है कि कबीर 
हिंदू ओर मुसलमान दोनों प्रकार के संतों के सत्संग में रहे और वे प्रारंभ से 
ही यह चाहते थे कि दोनों धर्म वाले आपस में दूध-पानी की तरह मिल जाय 
इसी विचार के वशीभूत होकर उन्होंने दोनों मतों से संबंध रखते हुए अपने 
सिद्धांतों का निरूपण किया | रहस्यवाद में भी उन्होंने अद्वेतवाद और उफी 
मत की “गंगा-जमुनी? साथ ही वहद्दा दी। 

अद्वेतवाद ही मानों रहस्यवाद का प्राण है। शंकर के अद्वेतवाद में 
जो ईसा की ८वीं सदी में प्रादुभू त हुआ, आत्मा ओर परमात्मा की वस्त॒तः 

४ एक ही सत्ता है। माया के कारण ही परमात्मा में नाम 
और रूप का अस्तित्व है | इस माया से छुटकारा पाना ही 
मानों आत्मा ओर परमात्मा की फिर एक बार एक ही 
सत्ता स्थापित करना है । आत्मा और परमात्मा एक ही शक्ति के दो भाग हैं 
जिन्हें माया के परदे ने अलग कर दिया है | जब उपासना या ज्ञानाजन पर 
माया नष्ट हो जाती है तब दोनों भागों का पुनः एकीकरण हो जाता है । 
कवीर इसी वात को इस प्रकार लिखते हैं : 
* जल सम कुभ, कुभ में जल है, बाहिर भीतर पाती । 
हद छुम जल जलहिं ससाना, यहु तत कथौ गियानी ॥ 

एक घड़ा जल से तर रहा है | उस घड़े में थोड़ा पानी भी है | घड़े 

के भीतर जो पानी है वह घड़े के बाहर के पानी से किसी प्रकार भी भिन्न 
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नहीं है । किंतु वह इसलिए. अलग है क्योंकि घड़े की पतली चादर उन दोनों 
अंशों को मिलने नहीं देती, जिस प्रकार माया ब्रह्म के दो स्वरूपों को अलग 
रखती है | कुंभ के फूटने पर पानी के दोनों भाग मिलकर एक हो जाते हैं, 
उसी प्रकार माया के आवरण के हटने पर आत्मा ओर प्रस्मात्मा-का संयोग 
हो जाता है । यही अद्वेतवाद कबीर के रहस्यवाद का आधार है। 
दूसरा आधार है मुसलमानों का सूफ़ीमत | हम यह निश्चय : रूप 
से नहीं कह सकते कि उन्होंने सूफ़ीमत के प्रतिपादन के लिए ही अपने “शब्द? 
कहे हैं पर यह निश्चय है कि मुसलमानी संस्कारों के कारण उनके विचारों में 
सूफ़ीमत का तत्त्व मिलता है | 
ईसा की आठवीं शताब्दी में इस्लाम धर्म में एक विप्लव हुआ । राज- 
'नीतिक नहीं, धार्मिक । पुराने विचारों के कट्टर मुसलमानों . का एक विरोधी 
दल उठ खड़ा हुआ । यह फारस, का एक छोटा-सा सँप्रदाय 
सुफीमत  था। इसने परंपरागत मुस्लिम आदर्शों का ऐसा घोर 
विरोध किया कि कुछ समय तक इस्लाम के धामिक क्षेत्र में 
उथल-पुथल मच गई | इस संप्रदाय ने संसार के सारे सुखों को तिलांजलि-सी 
दे दी। संतार के सारे ऐश्वर्यों श्रोर सु्खों को स्वप्न की भाँति भ्रुला दिया:। 
वाह्मय श“ंगार और बनावटी बातों से उसे एक वार ही घुणा हो गई। उसने 
एक स्वतंत्र मत की स्थापना की | सादगी और सरलता ही उसके बाह्य जीवन 
की अभिरुचि बन गई | कीमती कपड़े और स्वादिष्ट भोजन से उसे घृणा हो 
गई | सरलता और सादगी का आदश अपने सम्मुख रख कर उस संप्रदाय ने 
अपने शरीर के वस्त्र बहुत ही साधारण रक्‍खे। वे सफेद ऊन के साधारण 
वस्त्र । फ़ारसी में सफ़ेद ऊन को 'सूफ़' कहते हैं | इसी शब्दार्थ के अनुसार 
सफ़द ऊन के वस्त्र पहिनने वाले व्यक्ति सूफ़ी! कहलाने लगे | उनके परिधान 
के कारण हो उनके नाम की सृष्टि हुई । 
सूफ़ीमत में भी यद्यपि बंदे ओर ख़दा का एकीकरण हो सकता है पर 
उतमें माया का कोई विशेष स्थान नहीं है | जिस प्रकार एक पथिकः अपने 
, निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने के लिए प्रस्थान करता है, मार्ग ममें उसे कुछ स्थल 
. “पार करने पड़ते हैं, उसी प्रकार सूफ़ीमत में आत्मा परमात्मा .से मिलने के 
. लिए व्यग्न होकर अग्रसर होती है । परमात्मा से मिलने के पहले आत्मा को 
चार दशाए पार करनी पड़ती हैं 


२० कबीर का रहस्थधाद 


१, शरियत ( ७०५५ ) 

२. तरीकत (०४५० ) 

३. हक़ौकृत (६०४४० ) 

४. मारिफ़त ( ७5.० ) 

इस मारिफत में जाकर आत्मा ओर परमात्मा का सम्मिलन होता है । 
वहाँ आत्मा स्वयं 'फना! ( ५४) होकर बका? (७४) के लिए प्रस्तुत होती है । 
इस प्रकार आत्मा में परमात्मा का अनुभव होने लगता है ओर 'अ्रनलहक' 
( 5च्णे0७॥ ) साथंक हो जाता है। अपने अनुराग में चूर होकर आत्मा यह 
आध्यात्मिक यात्रा पार कर ईश्वर से मिलती है ओर तव दोनों शराब-पानी 
की तरह मिल जाते हैं । 

दूसरी बात यह है कि सूफ़ीमत में प्रम का अंश बहुत महत्त्वपूण है। 
प्रेम ही कमे है, और ग्रेम ही धम है। यूफरीमत मानों स्थान-स्थान पर प्रेम के 
आवरण से ढका हुआ है| उस सूक़ीमत के बाग को प्रेम के फुद्दरे सदा 
सींचते रहते हैं। निस्वार्थ प्रेम ही सूफ़ीमत का प्राण है | फ़ारसी के जितने 
सूफ़ी कवि हैं वे कविता में प्रम के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं हैं | प्रमाण- 
स्वरूप जलालुद्दीन रूमी श्रोर जामी के बहुत से उदाहरण दिए, जा सकते हैं। 

प्रम के साथ इस बूफ़ीमत में प्रम का नशा भी प्रधान है। उसमें 
नशे के खुमार का ओर भी महत्त्वपूर्ण अंश है। उसी नशे के खुमार की 
बदौलत ईश्वर की अनुमूति का अवसर मिलता है |फिर संसार की कोई 
स्मृति नहीं रहती, शरीर का कुछ ध्यान नहीं रहता। केवल परमात्मा की 
“लौ” ही सव कुछ होती हैं | कबीर ने भी एक स्थान पर लिखा है :--- 

हरि रस पीया जानिये, कबहँँ न जाय खुसार |. 
मैं मंता घूमत फिरे, नाहीं तन की खार || 

एक बात और है | सूफ़ीसत में ईश्वर की मावना स्त्री-रूप में मानी गई 
है । वहाँ भक्त पुरुष वन कर ईश्वर रूपी स्री की प्रसन्नता के लिए सौ जान से 
निसार होता है, उसके हाथ की शराव पीने को तरसता है, उसके द्वार पर 
जाकर प्र म की भीख माँगता है| ईश्वर एक देवी स्री के रूप में उसके सामने 
उपस्थित होता है | उदाहरणाथ रूमी की एक कविता का भावार्थ यह है।-- 


प्रथतमा के प्रति प्र सी की पकार 
मेरे विचारों के संघ से मेरी कमर हट गई है । 
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ओ्ो प्रियतमे, आओ और करुणा से मेरे सिर का स्पश करो | 
मेरे सिर से तुम्हारी हथेली का स्पश मुझे शांति देता है। 
तुम्हारा हाथ दी तुम्हारी उदारता का सूचक है | 
मेरे सिर से अपनी छाया को दूर मत करो | 
मैं संतत्त हूँ, संतत्त हूँ, संतत्त हूँ । ' ं 

ऐ, मेरा जीवन ले लो, 

तुम जीवन-द्वोत हों क्योंकि तुम्हारे विरह में में अपने जीवन से क्लांत 
हूँ । में बह प्रेमी हूँ जो प्रेम के पागलपन में निपुण है | 

में विवेक ओर बुद्धि से हैरान हूँ । 

अंत में हम इसी निष्कष पर पहुँचते हैं कि अद्वेतवाद में आत्मा ओर 
परमात्मा के एकीकेरण होने न होने में चितन ओर माया का बड़ा महत्त्वपूण 
भाग है ओर सूफ़ीमत में उसी के लिए हृदय की चार अवस्थाओं ओर प्रेम 
का | हम यह पहले ही कह चुके हैं कि कबीर का रहस्यवाद हिन्दुओं के 
अद्वेतवाद और मुकलमानों के सृफ़ीमत पर आश्रित है। इसलिए कबीर ने 
अपने रहस्यवाद के स्पष्टीकरण में। दोनों की--अहतवाद और सूफ़ीमत की-- 
बातें ली हैं । फलतः उन्होंने अ्रद्दतवाद से माया ओर चिंतन तथां सूफ़ीमत 
से प्रेम लेकर अपने रह्स्यवाद की सृष्टि की है। वृफ़ीमत के स्री-रूप भगवान 
की भावना ने अक्वेतवाद के पुरुष-रूप भगवान के सामने सिर क्रुका लिया है। 
इस प्रकार कबीर ने दोनों सिद्धांतों से अपने काम के उपयुक्त तत्त्व लेकर शेष 
बातों पर ध्यान ही नहीं दिया है। 

इस विषय में कबीर की कविता का उदाहरण देना आवश्यक प्रतीत 
होता है । 

परमात्मा की अनुभूति के लिए. आत्मा प्रेम से परिपूर्ण होकर अग्रसर - 
होती है | वह सांसारिकता का वहिष्कार कर दिव्य और अलो किक वातावरण 
में उठती है। वह उस ईश्वर के समीप पहुँच जाती है जो इस विश्व का 
निर्माणकर्ता है | उस ईश्वर का नाम है सत्पुरुष । सत्पुरुष के संसग से वह 
आत्मा उस देवी शक्ति के कारण हतबुद्धि-सी हो जाती है । वह समझ ही नहीं 
सकती कि परमात्मा क्या है, कैसा है ! वह अवाक्‌ रह जाती है। वह ईश्वरीय 
शक्ति अनुभव करती हे पर उसे प्रकृट नहीं कर सकती | इसीलिए 'गूँगे के 
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'गुड़” के समान बह स्वयं तो परमात्मानुभव करती दे पर प्रकट में कुछ भी नहीं 
कह सकती | कुछु समय के बाद जब उसमें कुछ बुद्धि आती है और कुछ 
कुछ ज़वान खुलती हे तो वह एकदम से पुकार उठती है ४-- 
कद्दद्दि कबीर पुकारि के, अ्रदूशुत कहिए ताहि । 
उस समय आत्मा में इतनी शक्ति ही नहीं होती कि वह परमात्मा की 
ज्योति का निरूपण करने में समर्थ हो | वह आश्चय और जिज्ञातता की दृष्टि 
से परमात्मा की ओर देखती रहती है। अंत में बड़ी कठिनता से कद्दती है ४- 
वर्ण हुँ कीन रूप भ्रो रेखा, 
दोसर कौन श्राह्टि जो देखा । 
श्रॉकार श्ादि नह्िं चेदा, 
ताकर कद्दहु कोन कुल भेदा ॥ 
तु -.. भू हक 
नहिं जल नहिं थत्र, नहिं थिर पचना 
ह को घरे नाम हुकुस को बरना 
नहिं कछु द्वोति दिवस औ राती । 
ताकर कहूँ. कौन कुल जाती ॥ 
शून्य सहज मन स्घति ते, प्रटर भई एक जाति । 
: ता पुरुष की बलिट्दारी, निरालंब जे होति ४ 
रसेनी ६ 
यहाँ आत्मा सत्पुुष का रूप देख देख कर मुग्ध हो जाती है| धीरे 
घीरे आत्मा परमात्मा की ज्योति में लीन होकर विश्व की विशालता का 
अनुभव करती है ओर उस समय वह आनंदातिरेक से परमात्मा के गुण 
वर्णन करने लगती है :-- 
जाह्दि कारण शिव अजहूँ वियोगी । 
अंग विभूति लाइ से जोगी ॥ 
शेष सहस सुख पार न पावे । 
सो अब खसम सहित समुमावैं ॥ 
इतना सब कहने पर भी अंत में यही शेष रह जाता है कि- 
ह तहिया गुप्त स्थूल्न नहिं काया। 
ताके शोक न ताके साथा ॥| 


॥]॒ 
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कमल पत्र तरंग इक साहीं । 
संग ही रहे लिघ पे नाहीं ॥ 
झास श्रोस अंढन में रहई। 
अगनित अंढड न कोई कहई ॥ 
निराधार श्राधार ले जानी। 
राम नाम ले डचरे बानी॥ 
9८ >८ 
भम्तक बाँधल ई जगत, कोह न करे बिचार | 
हरि की भक्ति जाने बिना, सव बृढ़ि सुश्ना संसार ॥ _, 

' रमैनी ७४ 
इसी प्रकार संसार के लोगों को उपदेश देती हुईं आत्मा कहती हैः--- 
जिन यह चित्र बनाइयों, साँचो सो सूरति द्वार! 
कहहि कबीर ते जन भल्ते, जे चित्रवंतहि लेदि बिचार ॥ 
इस प्रेम की स्थिति बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचती है कि आत्मा स्वयं 

परमात्मा की स्त्री बन कर उसका एक भाग बन जाती है । यही इस प्र म की 
उत्कृष्ट स्थिति है । 
एक झंढड उंकार ते, सब जग भ्या पसार । 
कट्दृद्दि कबीर सब नारी राम की, अविचल पुरुष भतार ॥ 
रमेनी २७ 
ओर अंत में आत्मा-कहती हैः-- 
इरि मोर पीव साई, हरि मोर पीच। पट. 
हरिं बिन रहि न सके मोर जीव ॥ 
दरि मोरा पीव में राम की बहुरिया । 
राम बड़े में छुटक लहुरिया ॥ 
5 शबद ११७ 
ओर | 
जो पे पिय के सन नहि' भाये। 
तो का परोसिन के दुलराये॥ 
का चूरा पाइल ममकाएँ | 
कहा भयो बिछुआ उमकाएं ॥ 


२४ कथधीर का रहस्यवाद॑ 


का काजल सेंदुर के दीये। 

सोलह सिगार कहा भयो कीये -॥ 

झंजन संजन करे उठ्सणोरी । 

का पृचि मरे तिगोड़ी बीरी॥ 

'जो पे पतित्रता हे नारी । 

के से ही रहो सो पियहि पियारी ॥ 

तन मन जोबन सोंपि सरीरा । 

' ताहि सुहागिन कहे कबीरा ॥ 
इस रहस्यवाद की चरम सीमा उस समय पहुँच जाती है जब आत्मा 
पूण रूप से परमात्मा में संवंद्ध हो जाती है, दोनों में कोई अंतर नहीं रह 
जाता | यहाँ आत्मा' अपनी आकांक्षा पूण कर लेती है और फिर आत्मा 
ओर परमात्मा की सत्ता एक हो जाती है। कबीर उस स्थिति का अनुभव 

करते हुए; कहते हैं :-- ' 

हरि सरि हैं तो दम हूँ मरि हैं। 

इरि न मरे हम काहे को सरि हैं ॥ 
आत्मा और परमात्मा में इस प्रकार मिलन हो जाता है कि एक के 
विनाश से दूसरे का विनाश ओर एक के अस्तित्व से दूसरे का अस्तित्व 
साथक होता है| फारसी में इसी विचार का एक बड़ा सुन्दर अवतरण हू | 
निकल्सन ने उसका अग्रेजी में अनुवाद कर दिया हैं, उसका तात्पय 

यही है :--- 


जब वह ( मेरा जीवन तत्व ) दूसरा? नहीं कहलाता तो मेरे गुण 
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उसके (प्रियतमा) के गुण हैं ओर जब हम दोनों एक हैं तो उसका बाह्य रूप 
मेरा है| यदि वह बुलाई जाय तो मैं उत्तर देता हूँ और यदि मैं बुलाया 
जाता हूँ तो बह. मेरे बुलाने वाले को उत्तर देती है ओर कह उठती है 
“लब्बयक” (जो आज्ञा) | वह बोलती है मानों मैं ही वार्तालाप कर रहा हूँ, 
उसी प्रकार यदि मैं कोई कथा कहता हूँ तो मानों वही उसे कहती है। हम 
लोगों के बीच में से मध्यम पुरुष स्वनाम ही उठ गया है | और उसके न. 
रहने से मैं विभिन्न करने वाले समाज से ऊपर उठ गया हूँ। ह 
इस चरम सीमा को पाना ही कबीर के उपदेश का तत्त्व था | उनकी 
उल्टवाँ सियों में इसी आत्मा ओर परमात्मा का रहस्य भरा हुआ है। 
इस प्रकार रहस्यवाद की पूरी अभिव्यक्ति हम कबीर की कविता में 
पाते हैं । कर ह 
अब हमें कबीर के रूपकों पर विचार करना है | « 
जो रहस्यवादी अपने भावों को थोड़ा बहुत प्रकट कर सके हैं उनके 
विषय में एक बात और विचारणीय है | वह यह कि ये रहस्यवादी स्वभावतः 
अपने विचारों को क्रिसी रूपंक में प्रकट करते हैं | वे स्पष्ट रूप से अपने भाव 
कहने में असंमथ हो जाते हैं क्योंकि अचुभूत भाव-सौंदय इतना अधिक होता 
है कि बे साधारण शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर सकते | उनका भांवोन्माद 
इतना अधिक होता है कि बोलचाल के साधारण शब्द उनका बोम नहीं 
सम्हाल सकते । इसीलिए, उन्हें अपने भावों को प्रकठ करने के लिए रूपकों 
की शरण लेनी पड़ती है। अंग्रेज़ी में भी जो रहस्यवादी कवि हो गए हैं 
उन्होंने भी इस रूपक भाषा" को अपनाया है। यह रूपक उन रहस्यवादियों 
के हृदय में इस प्रकार बिना श्रम के चला जाता है जिस प्रकार किसी ढालू 
ज़मीन पर जल की धारा | फल यह होता है कि रहस्यवादी स्वयं भूल जाता 
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है कि जो कुछ वह भावोस्माद में, आनंदोद्र क में कह गया वह लोगों को 
किस प्रकार समभावे, इसीलिए. समालोंचक्ररण चक्कर में पड़ जाते हैं कि 
अमुक रूपक के क्या अर्थ हैं! डस पद का क्या अथ हो सकता है| यदि 
समालोचक वास्‍्तव में कवि के हृदय की दशा जान जावें तो न तो वे कवि 
को पागल कहेंगे ओर न प्रल्लापी | 
कबीर का रहस्ववाद वहुत गहरा है। उन्होंने संसार के परे अनंत 
शक्ति का परिचय पाकर उससे अपने को संबंद्ध कर लिया है। उसी को 
उन्होंने अनेक रूपकों में प्रदर्शित किया है । एक रूपक लीजिए :--« 
हरि मोर रहटा, में रतन पिडरिया | 
हरि का नाम ले कतति बहुरिया॥ 
छो सास तागा बरल दिन कुकरी । 
लोग कहें भत्न -कातल बपुरी ॥ 
कहहि कबीर खूत भल्त काता | 
चघरखा न होय मुक्ति कर दाता ॥ 
देखने से अर्थ सरल ज्ञात होगा, पर वास्तव में वह कितनी गहरी 
भावनाओं से ओत-प्रोत है यह विचारणीय है। रूपक भी चरखे से लिया 
गया है, इसलिए कि कबीर जुलाहे थे, ताना-बाना ओर चरखा उनकी आँखों 
के सामने सदेव भूलता होगा । उनकी इस स्वाभाविक प्रद्वत्ति पर किसी को 
आश्वय न होगा | अब यदि चरखे का रूपक उस पद से हटा लिया जाय तो 
विचार की सारी शक्ति ढीली पड़ जायगी और भावों का सौंदय बिखर 
जायगा | उसका यह कारण है कि रूपक बिलकुल स्वाभाविक है | कबीर को 
चलते-फिरते यह रूपक सूक गया होगा । स्वाभाविकता ही सौंदय है | अ्रतएव 
इस स्वाभाविक रूपक को हटाना सौंदय का नाश करना है| यहाँ यह स्पष्ट दे 
कि आत्मा और परमात्मा का संबंध चित्रित करने में रूपक का सहारा कितना _ 
महत्व रखता है। रहस्थवादियों ने तो यहाँ तक किया है कि यदि उन्हें अपने 
भावों के उपयुक्त शब्द नहीं मिले तो उन्होंने नये गढ़ डाले हैं। मकड़ी के 
जाले के समान उनकी कविता विस्तृत है, उससे नये शब्द ओर भाव उसी 
प्रकार निर्मित किए गए हैं जिस प्रकार एक सकड़ी अपनी इच्छानुसार धागे 


को ओर मिटाती है | कत्ीर के उसी रूपक का परिवर्धित उदाहरण 
लीजिए--- 
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जो चरखा जरि जाय, बढ़ोद्या ना सरै । 
मैं कातों सूत हजार, चरखुला जिन जरै॥ | 
बाबा, सोर ब्याह कराव, अच्छा बर॒द्धि तकाय | 
जो लो अच्छा बर न मिले, तो क्षों तुमह्दि बिहाय । 
प्रथम नगर पहुँचते, परिगो सोग स ताप । 
एक श्रच॑ंभा हस देखा जो बिटिया ब्याहल बाप । 
समसधी के घर समधी श्राये, आये बहू के भाव । 
गोडे चूढद्टा दे दे चरखा दियो ढिढ़ाय । 
देवलोक सर जायगे, एक न मरे बढ़ाय । 
यह सन रक्षन कारशे चरखा दियो दिढ़ाय । 
कहहि कबीर सुनो हो सतो चरखा' लखे जो कोय | 
जो यह चरखा लॉ परे ताको आ्रावागमन न होय | 
| ; बीजक शब्द ६८ 

इसका साधारण अथ यही है 

- यदि चरखा जल भी जाय तो उसका बनाने वाला बढ़ई नहीं मर 

सकता, पर यदि मेरा चरखा न जलेंगा तो मै उससे हज़ार सूत कातूगी। 
बाबा, अच्छा वर खोंज कर मेरा विवाह करा दीजिए, ओर जब तक अच्छा 
वर न मित्ते तब तक आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए |. नगर में प्रथम वार 
पहुँचते ही शोक ओर दुःख सिर पर आ पड़े | एक आश्चय हमने देखा है 
कि पिता के साथ पुत्री ने अपना विवाह कर लिया | फलतः एक समधी के 

घर दूसरे समधी आये और बहू के यहाँ भाई । चूल्हा में गोड़ा दे कर (चरखे 
. के विविध्व भागों को सटा कर) चरखा और भी मज़बूत कर दिया | स्व में 
रहने वाले सभी देव मर जायेंगे पर वह बढ़ई नहीं मर सकता जिसने मन कों 
प्रसन्न रखने के लिए. चरखे को ओर सुदृढ़ कर दिया है। कवीर कहते हैं, 
ञ्रों संतों सुनो, कोई इस चरखे का वास्तविक्र रूप देखता है, जिसने इस 
चरखे को एक बार देख लिया उसका इस संसार में किरं आवागमन नहीं 
होता, वह संसार के बंधनों से सदेव- के लिए. छूठ जाता है । | 

सररुरी दंष्टि से देखने पर तो यह ज्ञात होता है कि इस सारे अवतरण 

में भाव-साम्य ही नहीं है । एक विचार हे,. वह समाप्त होने ही नहीं पाया और 
दूसरा विचार आ गया | विचार की गति अनेक स्थलों पर हृठ गई है । भावों 
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का विकास अरव्यवस्पित रूप से हुआ है, पर यदि रूपक के वातावरण से 
निकल कर--रूपक को एक-मात्र भावों के प्रकाशन का सहारा मान कर हम 
उस अवतरण के अंतरंग अर्थ को देखें तो भाब-संदिय दर्मे उसी समय ज्ञात 
हो जायगा । विचारों की सजावट आँखों के सामने ्रा जायगी शरीर दम कवि 
का संदेश पढ़ते ही मिल जायगा | 

रूपकों के अव्यवस्थित दोने का कारण यह ह्तो सकता है कि जिस समय 
कवि एकाग्र होकर दिव्य शक्ति का सौंदय देखता है, संसार से बहुन ऊपर 
उठ कर देवलोक में विद्र करता है, उसी समय वह उस आनंद ओर भाव 
उन्माद को नहीं सम्हाल सकता । उस मस्ती से दीवाना दोकर वह भिन्न-भिन्न 
रीतियों से अपने भावों का प्रद्शन करता है | शब्द यदि उसे मिलते भी हैं 
तो उसके विहल आह्ाद से वे विखर जाते हैं ओर कवि का शब्द-समूद बूढ़े 
मनुष्य के निबल अंगों के समान शिथिल पड़ जाता है| यही कारण दे कि 
भाषा की बागडोर उसके हाथ से निकल जाता है और वह असहाय द्ोकर 
विलरे हुए शब्दों में, अनियंत्रित वाग्धाराओ्ं में, दृढे-फूटे पदों में अपने 
उन्मत्त भावों का प्रकाशन करता है। यही कारण है कि उसके रूपक कभी 
उम्मत्त होते हैं, कमी शिथिल ओर कभी हूटे-फूटे | अब रूपक का श्रावरण 
हटा कर ज़रा इस पद का सौंदय देखिए:-- 

यदि काक्ष-चक्र (चरखा) नष्ट भी हो जाय तो उसका निर्माणकर्तता 
अनंत शक्ति संपन्न ईश्वर कभी नष्ट नहीं हो सकता | यदि यह काल-चक्र न 
जले, न नष्ट हो, तो मैं सहखों कम कर सकता हूँ । हे गुरु, आप ईश्वर का 
परिचय पाकर उनसे मेरा संबंध करा दीजिए ओर जब तक ईश्वर न मिले 
तब तक आप ही मुझे अपने संरक्षण में रखिए | (जों लौं अच्छा वर न मिले 
तो लौं तुमाद विद्यय ।) आप से प्रथम वार ही दीक्षित होने पर मुझे इस वात 
की चिता होने लगी कि मैं.किस प्रकार आपकी आशा पालन करने में समर्थ 
हों सकू गा। पर मुझे आश्चय हुआ कि आपके प्रभाव से मेरी आत्मा श्रपने 
उत्पन्न करने वाले परम पिता ब्रह्म में जाकर संबद्ध हो गई | फल यह हुआ कि 
मेरे हृदय में ईश्वर की व्यापकता और भो बढ़ गई | समधी से समधी की 
भेंट हुई, आत्मा के पिता ब्रह्म से गुरु के पिता ब्रह्म की सेंट हुई, अर्थात्‌ 
ईश्वर की अनुभूति इुंगुनी हो गई। वाणी रूपी वहू के पास पांडित्य-रूपी भाई 
आया अथांत्‌ वाणी में विद्वत्ता और पांडित्य आ गया । उस समय कर्मकांढ़ों 
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से सज्जित काल-चक्र की दृढ़ता और भी स्पष्ट जान पड़ने लगी | सारे विश्व 
को एक नज़र से देख लेने पर इतना श्रवुभव हो गया कि विश्व की सभी 
वस्तुएँ: मत्य हो सकती हैं पर वह अनंत शक्ति जिसने काल-चक्र का निर्माण 
किया है कभी नष्ट नहीं हो सकती। उसने हृदय को सुचारु रूप से रखने के 
लिए. इस काल-चक्र को ओर भी सुदृढ़ कर दिया है। कबीर कहते हैं कि 
जिसने एक बार इस काल-चक्र के सममें को समझ लिया वह कभी संसार के 
बंधनों से 'वद्ध नहीं हो सकता । उसे ईश्वर की ऐसी अनुभूति हो जाती है 
कि उसके जन्म-मृत्यु का बंधन नष्ट हो जाता है | 

रूपक का बंधान कितना सुन्दर है ! अरब हमें यह स्पष्ट शात 
हों गया कि रूपक का सहारा लेकर रहस्यवादी किस प्रकार अपने भावों को 
प्रकट करते हैं | एक तो वे अपनी अनुभूति प्रकट ही नहीं कर सकते और 
जो कुछ वे कर सकते हैं ऐसे ही रूपकों के सहारे | ठाक्टर फ्रूड का तो मत 
ही यही है कि आत्मा की भाषा रूपकों में ही प्रकट होती है । 
ु ओर वे रूपक भी केसे होते हैं! उनके सामने संसार की वस्तुएँ' 

गुब्बारे की भाँति हैं जिनमें अनंत शक्ति की गैस भरी हुई है । यही गुब्बारे 

कवि की कट्पना के भोके से यहाँ वहाँ उड़ते फिरते हैं | कवि की कल्पना भी 
इस समय एक घड़ी के पेंडुलम का रूप घारण करती है। वह प्रथ्वी औौर 
आकाश इन दो क्षेत्रों में वारी-बारी से घूमा करती है। आज ईश्वर की 
अनंत विभूति है तो कल संसार की वस्तुओं में उस अनुभूति का प्रदशन है । 
सोमवार को कवि ने ईश्वर की अनंत शक्तियों में अपने को मिला दिया था 
तो मंगलवार को वही कवि संसार में आकर उस दिव्य अनुभूति को लोगों 
के सामते बिखरा देता है। 

कबत्रीर के रूपकों के व्यवहार में एक बात और है | वह यह कि कबीर 
के रूपक स्वाभाविक होने पर भी जटिल हैं। यद्यपि उनके रूपक पुष्प की 
भाँति उत्पन्न होते हैं ओर उन्हीं की भाँति विकसित भी, पर उनमें दुरूहता 
के काटे अवश्य होते हैं । शायद कबीर जटिल होना भी चाहते थे । यद्यपि वे 
लोगों के सामने अपने विचार प्रकट करना चाहते ये तथापि वे यह भी चाहते 
थे कि लोग उनके पदों को समझने को कोशिश करें | सोना खान के भीतर 
ही मित्रता है, ऊपर नहीं | यदि सोना ऊपर ही विखरा हुआ मिल जाय तो 
फिर उसका महत्त्व ही क्या रहा | उसी प्रकार कबीर के दिव्य वचन रूपकों 
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के अंदर छिपे रहते दें | जो जिज्ञासु होंगे वे स्वयं दी परित्रम कर समझ लेंगे 
अन्यथा मूखों के लिए ऐसे वचनों का उपयोग ही क्या दो सकता दे | एक 
बार अंग्रेज़ी के रहस्यववादी कवि ब्लेक से भी एक महाशग ने प्रश्न किया कि 
उनके विचारों का स्पष्टीकरण करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्य- 
कता है । इस पर उन्होंने कद्दा, “जो वस्तु वास्तव में उत्कृष्ट £ बह निवल 
व्यक्ति के लिए सदेव अगम्य द्वोगी और जो चस्तु किसी मुर्ख को भा स्पष्ट की 
जा सकती दे वह बास्तव में किसी काम की नहीं। प्राचीन समण के विद्वानों 
ने उसी ज्ञान को उपदेशयुक्त समझा था जो बिलकुल स्पष्ट नर्दी था, कब्रोकि 
ऐसा ज्ञान काय करने की शक्ति को उत्तेजत करता है। ऐसे विद्वानों में में 
मूसा, साल्ोमन, ईसप, होमर और प्लेटो का नाम ले सकता हूँ [४ 
इसी विचार के वशीभृत होकर कबीर ने शायद कहां था :-- 
ः कहे कबीर सुनो हो सं तो, यह पद करों निवेरा । 
अव हम रहस्यवाद की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहते 
हैँ | ये विशेषताएं रहस्यवाद के विषय में अत्यधिक विवेचना कर यह बतला 
सकती हैं कि अमुक रहस्यवादी अपनी कह्यना के ज्ञान में कहाँ तक ऊंचा 
' उठ सका है। इन्हीं विशेषताश्ं का स्पष्टीकरण हम इस प्रकार करेंगे । 
रहस्यवाद की पहली विशेषता यह है कि उसमें प्रेम की धारा अव्रोध 
रूप से वहना चाहिए | रहस्यवादी अपनी अन्ुमृति में बह 
रहस्थवादी की तत्व पा जावे जिससे उसके सांसारिक अलौकिक जीवन 
विशेषताएं. का सामंजस्य हो | प्रेम का मतलब हृदय की साधारण-सी 
भावुक स्थिति न सम फी जाय बरन्‌ वह अंतरंग ओर सूक्ष्म 
प्रद्ृत्ति हो जिससे अंतजजगत अपने सभी अंगों का मेल वहिंजगत से कर 
सके | प्रेम हृदय की वह घनीभूत सावना हो जिससे जीवन का विकास सदैव 
उन्नति की ओर हो, चाहे वह प्रेम एक बुद्धिमान्‌ के हृदय में निवास करे 
अथवा एक मूर्ख के हृदय में | किंतु दोनों स्थानों में स्थित उस प्रेम की शक्ति 
में कोई अंतर न हो । प्रेम का संबंध ज्ञान से नहीं है | वह हृदय की वस्तु है, 
मस्तिष्क की नहीं | अतएव एक साधारण से साधारण आदमी उत्कृष्ट प्रेम 
कर सकता है और एक विद्वान प्रेम की परिभाषा से भी अनभिज्ञ रह सकता 
है। इसीलिए प्रंम का स्थान ज्ञान से वहुत ऊँचा है। रहस्यवाद में उतनी 
ज्ञान को आवश्यकता नहीं है जितनी प्रेम की | अतः कहा गया है कि ईश्वर 
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ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, प्रेम से -वश में किया जा सकता है । जब तक 
रहस्थवादी के हृदय में प्रेम नहीं है तव तक वह अनंत शक्ति की.ओर एकाग्र 
भी नहीं हो सकता । बह उड़ते हुए बादल की भांति कभी यहाँ भठकेगा, 
कभी वहाँ | उसमें स्थिरता नहीं आ सकती । इसलिए ऐसे प्रेम की उत्पत्ति 
होनी चाहिए. जिसमें बंधन नहीं, बाघा नहीं, जो कलुषित ओर बनावटी 
नहीं । उस प्रम के आगे फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है :-- 
गुरु प्रेम का अंक पढ़ाय दिया, 
- - अब पढ़ने को, कछु नहि' बाकी । 
“कबीर 
इस प्रेम के सहारे रहस्यवादी ईश्वर की अभिव्यक्ति पाते हैं। जब ऐसा 
प्रेम होता है तभी रहस्यवादी मतवाला हो जाता. है | कवीर कहते हैं :-- 
आएठहूँ पहर सतचाल ज्ञागी रहे, 
आठहूँ. पहर की छाक पौचे, 
आहठहूँ पहर मस्तान माता रहै; 
ब्रह्म की छोल में साथ जीवै, 
सांचही कह्ठतु श्रोर सांच ही गद्ठतु है, 
कांच को त्याग करि सांच लागा, 
कद्दे कब्बीर थों साथ निभेय हुआ 
जनम और मरत का भम्त भागा । 
ओर उस समेय उस प्रेम में कोन कोन से दृश्य दिखलाई पड़ते हैं ! 
गगन की गुफा तदाँ गेब का चांदुना | 
उदय ओर अस्त -का नाव नाहीं। 
दिवस और रैन तहाँ नेक नहि' पाइए, 
प्रस ओपरकास/ के सिघ स्ाहीं ॥ 
सदा आन द दुख दुंहु व्यापे नहीं, 
प्रनानद भर पूर देखा । 
भर ओर आंति तहाँ नेक आधे नहीं, 
कहे कब्बीर रख एक पेखा॥ _ 
प्रेम के इस महत्त्व की उपेक्षा कौन कर सकता है! इसीलिए तो 
रहस्थवाद के इस प्रेम को! अबुल अब्लाह ने इस प्रकार. कहा है :-- 
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*चच, मन्दिर या काबा का पत्थर; कूरान बाइविल या शहीद की 
अ्स्थियाँ; ये सव और इनसे भी अधिक ( वस्तुएँ ) मेरे छृदय को सद्य है 
क्योंकि मेरा धर्म केवल प्रम है । 

प्रोफ़ेसर इनायत्सख़ा रचित सूफी मेसेज! पुस्तक का एक अवतरय 
लेकर हम इसे और भी स्पष्ट करना चाहते है ;--- | 

ध्यूफी अपने सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए ग्रेम और भक्ति का हा 
मार्ग ग्रहण करते है क्योंकि वह प्रेम-सावना ही है जो मनुष्य को एक जात 
से भिन्न जगत में लाई है ओर यही वह शक्ति है जो किर उसे भिन्न जगत से 
एक जगत में ले जा सकती है। 

कहने का तात्पय यह है कि प्रेम का किसी स्वाथ से रहित होना 
अधिक आवश्यक है, अन्यथा प्र॑म का महत्त्व कम हो जाता तएव 
रहस्यवादी में निस्वाथ प्रेम का द्वोना अत्यंत आवश्यक है | 

रहस्यवाद की दूसरी विशेषता यह है कि उसमें आध्यात्मिक ' तत्त्व 
हो । संसार की नीरस वस्तुओं'से वहुत दूर एक ऐसे वातावरण में रहस्ववाद 
रूप ग्रहण करता है. जिसमें सदेव नई नई उमंगों की सष्टि होती है | उस दिव्य 
वातावरण में कोई भी वस्तु पुरानी नहीं दीखती। रहस्यवादी के शरीर में 
प्रत्येक ससय ऐसी स्फूर्ति रहती है जिससे वह अनंत शक्ति को अनुभूति में मम्न 
रहता है ओर सांसारिकता से बहुत दूर किसी ऐसे स्थान में निवास करता है ' 

हाँ न तो मृत्यु का भय है, न रोगों का अस्तित्व है और न शोक का ही 
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: प्रसार है| उस दिव्य मिठास में सभी बस्त॒ुएँ एकरस मालूम पड़ती हैं ओर 
कवि अपने में उस स्फूर्ति का अनुभव करता है जिससे ईश्वरी संबंध की 
अभिव्यक्ति होती रहती है। उस आध्यात्मिक दशा में रहस्वादी अपने को 
ईश्वर से मिला देता है ओर उस अलोकिक श्रानंद में मध्त हो-जाता है 
जिसमें संसार के सूखेपन का पता ही नहीं लगता | उस आध्यात्मिक तत्त्व में 
अनंत से मिलाप की प्रधानता रहती है। आत्मा ओर परमात्मा दोनों की 
अभिन्नता स्पष्ट प्रकट होती है । प्रसिद्ध फ़ारसी कवि जामी ने उसी आध्यात्मिक 
तत्त्व में अपना काव्य-कोशल दिखलाया है। 
० - अला-हल्लाज मंसूर की भावना भी इसी प्रकार है :--- 

"तेरी आत्मा मेरी आत्मा से मिल गई है जैसे स्वच्छु जल से 
शराब | जब कोई वस्त त॒के स्पश करती है तो मानों बह झुझे स्पश करती 
है | देख न, सभी प्रकार से तू में? है। 

/ कबीर ने निम्नलिखित पद में इसी आध्यात्मिक तत्त्व का कितना 
सुन्दर विवेचन किया है +-+ 
थोथिया की नगरी बसे पति कोई 
जो रे बसे सो योगिया होई; 
चही योगिया के डल्शा ज्ञाना 
कारा चोला नाहीं म्ाबा; 
प्रकक' सो कथा शुप्ता धारी 
' त्तामेँं मुत्च संजीवनी भारी; 
'था योंगिया की युक्ति जो बूझे 
रास रमे सो ब्रिशुवन सूझे; 
नगझत बेली छुन छुम पीचे 
#ह कबीर सो युग युग जीबे। 
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रहस्यवाद की तीतरी विशेषता यह हे कि वह सदेव जाशत रहे, कभी 
सुप्त न हो | उसमें सदैव ऐसी शक्ति रद्दे जिससे रहस्यवादी को दिव्य और 
अलौकिक मॉँकी दीखती रहे। यदि रहस्यवाद की शक्ति अपूण रही तो 
रहस्यवादी अपने ऊँचे आसन से गिर कर यहाँ वद्दों भटकने लगता दे और 
ईश्वर की अनुभूति को स्वम के समान समभने लगता है। रदस्ववाद तो 
ऐसा हो कि एक वार ही रहस्यवादी यह शक्ति प्राप्त कर ले कि वह निरंतर 
ईश्वर में लीन हो जाय | जब उनमें एक बार बढ़ क्षमता आओ गई कि वह 
ईश्वरीय विभूतियों को स्पश कर अपने में संबद्ध कर ले तव यह क्‍यों होना 
चादिए, कि कभी कभी वह उन शक्तियों से द्वीन रहे ! दफ़ी लोग सोचते हैं 
कि रहस्यवादी की यह दिव्य परिस्थिति सदेंव नहीं रहती । उसे ईश्वर की 
अनुभूति तभी होती है जव उसे हाल! आते हैं। जीवन के गअ्रन्य समय में 
वह साधारण मनुष्य रहता है। में इससे सहमत नहीं हूँ | जब रदस्यवादी 
एक वार दिव्य संसार में प्रवेश कर पाता है, जब वह अपने प्रेम फे कारण 
अनंत शक्ति से मिलाप कर लेता हैं, उसकी सारी वातें जान जाता है तब 
फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि वह कभ्मी कभी उस दिव्य लोक से निकाल 
दिया जाय, अथवा दिव्य सौंद्य का अवलोकन रोकने के लिए उसकी आखों 
पर पट्टी वाँघ दी जाय । रहस्यवादी को जहाँ एक बार दिव्य लोक में स्थान 
प्रा्त हुआ कि वह सदेव के लिए. अपने को ईश्वर में मिला लेता है और 
कभी उससे अलग होने की कल्पना तक नहीं करता | 
रहस्यवाद की चोथी विशेषता यह है कि शअ्रमंत की और केवल 
भावना ही की प्रगति नःहों वरन्‌ संपूर्ण हृदय की आकांक्षा उस ओर आकृष् 
हो जाय | यदि केवल भावनाही ऊपर उठी ओर हृदय अ्रन्य बातों में 
संलग्न रहा तो रहस्यवाद की कोई विशेषता ही नहीं रही | अंडरहिल रचित 
. मिस्टिसिजम में इसी विषय पर एक बड़ा सुन्दर अवतरण है । 


मेगडेवर्ग की मेक्थिल्ड को एक दर्शेन हुआ। उसका वर्णन इस 
प्रकार है ;--- 


आत्मा ने अपनी भावना से कहा ; 


“शीघ्र ही जाओ, और देखो कि मेरे प्रियतम कहाँ हैं | उनसे जाकर 
कहो कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ |? 


भावना चली, क्योंकि .वह स्वभावतः ही. शीध्रमामिनी है और स्वग में 


है पहुँच-कर बोली | ा ह 
“प्रश्नों, द्वार खोलिएः और मुझे भीतर आने दीजिए ।” उस स्वगः के: 


. स्वामी ने कहा, “इस उत्सुकता का क्या तातय है !” भावना ने उत्तर: 
.. दिया, “भमगवन्‌ में आपसे यह कहना चाहती हूँकि मेरी स्वामिनी अब 


. अधिक देर तक जीवित नहीं रह संकती | यदि आप इसी समय: उसके पास 


चले चलेंगे तब शायद वह जी जाय। अन्यथा वह “मछली जो सूखे तट पर 
“छोड़ दी जावे, कितनी देर तक जीवित रह- सकती है !? 
ईश्वर ने कहा, “लोट जाओ ।। में तुम्हें -.तव॒ तक भीतर न आने 
. दूग़ा-जब तक-कि तुम-मेरे सामने वह भूखी आत्मा न लाओगी, क्योंकि. 
- उसी की उपस्थिति “में मुझे आनंद मिलता है |?” 
ु इस अवतरण का मतलब यही -है कि अनंत का ध्यान केवल भावना 
: से ही. न-हो वरन्‌ आत्मा की सारी शक्तियों एवं आत्मा से ही हो | 
 . आत्मा और परमात्मा के मिलन में माया का आवरण ही बाधक है . 
5 इसीलिए कबीर ने माया पर भी बहुत कुछ लिखा है | उन्होंने (रमैनी? ओर 
.. शुब्दः में माया-का इतना वीमत्स और भीषण चित्र खींचा है जो दृष्टि के “ 
. सामने, आते ही छृदय को आक्रोशपूण भावनाओं से भर देता है। शात 
: होता: है; कबीर माया:को उसः हीन. दृष्टि से देखते थे जिससे एक साथु या 
हात्मां. किसी वेश्या को देखता हैः। मानों कंवीर माया का सवनाश करना 
चाहते थे | वास्तव में यही तो उनके रहस्यवाद में, आत्मा श्रोर परमात्मा की। 
संधि में बांधा. डालने वाली सत्ता थी। उन्होंने देखा संसार सत्पुरुष की 
- आराधना के: लिए है| जिस. निरंजन ने एक बार विश्व का स॒जन कर 
, दिया वह मानों इसलिए कि उसने सत्पुरुष की उपासना के साधन की सृष्टि 
_ की; परंतु माया ने उसे पर पाप का परदा सा डाल दिया | कितना सुदर 
. संसार हैं, उसमें कितनी ही सुदर वस्तुएं हैं | वह संसार सुनहला है, उसमें 
. भाँति भाँति की भावनाएं भरी हैं। गुलाब का फूल है, उसमें मधुर सुगंधि 
.._ है सुदर अमराई है, उसमें सुदरबीर फूला है| मनोंहर इंद्र-धनुष है, उसमें 
. नजाने कितने रंगों की छुठा है | पर वह सुगंधि, वह बौर, वहः रंग, माया के 
आतंक से कलुषित-है । उस- पुएय के सु दर भांडार सें पाप की वासनापूर्ण 
मदिरा है| उस सुनहले स्वप्त में मय ओर आशंका की वेदनां है| ऐसा यह 
 मायामय्‌ संसार है ! पाप के वातावरण से हट कर संसार की सृष्टि होनी 


३६ कबीर का रहस्यवाद 


चाहिए | वासना के काले बादलों से अलग संसार का इद्र-धनुध जगमगाव | 
उस संसार में निवास हो पर उसमें आसक्ति न हो। संसार की विभूतियों 
जिनमें माया का अस्तित्व है, नेत्रों के सामने विद्वरां रहें नकी ओर 
आकपषण न हो | रूप हों पर उसमें अनुरक्ति न हो। संसार में मनुष्य रहे पे 
माया के ऋलुपित प्रभाव से स्देव दर रहे । 

अपनी 'रमेंनी' ओर शब्द? में कबीर ने माय ; 
शाप दिए हैं| मानों कोई संत किसी वेश्या को बड़े कहें शब्दों में घिक्कार 
रहा है ओर वह चुपचाप सिर कुकाए सुन रही है | 


के 


बब। 


इतनी तेज़ हो गई है कि कबीर को पद पद पर उस तेज़ी को सम्दालना पड़ता 
है | वें एक पद कहकर शांत अथवा जप नहीं रह सकते । वे बार-वार अने 
पदों में अपनी भत्सनापू्ण बावना को जगा जगा कर माया की उसपेज्षा क 
हैं| वे कमी उसका वासनापूण चित्र अंकित करते है, कभी उसकी हँसी 
जड़ाते हैं, कभी उस पर व्यंग्य कसते हैं, और कर्मी क्रोध से उसका भीपश 
तिरस्कार करते हैँ । इतने पर भी जब उनका मन नहीं मानता तो वे थक्कत ऋर 
संतों को उपदेश देने लगते हैं| पर जो आग उनके मन में लगी हुई है वह 
रह रह कर सुलग ही उठती है। अन्य बातों का वणणुन करते करते फिर उन्हें 
माया की बाद आ जाती हूं, किर पुरानी छिपी हुई आग प्रचंड हो उठती दे 
ओर कवीर सयानक स्वप्न देखने वाले की भाँति एक वार कॉँप कर क्रोध से 
न जाने क्या कहने लग जाते हैं | 


प्र 

हा] 

है| 
२] 


कु 
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कवौीर ने नाया की उत्पत्ति की वड़ी गहन विवेचना की है. उतनी 
शायद किसी ने कसी नहां. की | वीजक के आदि मंगल? से यद्यपि वह बिदे- 


ना कुछ भिन्न हे तथापि कवीर पंथियों में यही प्रचलित है :--- 
प्रारस मे एक ही शक्ति थीं, सार-भृत एक आत्मा ही थी | उसमें न 
राग था न रोष, कोई विकार नहीं था | उस सार भृत्त आत्मा का नाम था 
उतुदप । उस रसत्पुरुप के हृदय स॑ अति का संचार हुआ ओर धीरे धीरे 
श्रुतियाँ सात हो गइई। साथ ही साथ ६च्छा का आविर्माव आ। उसी इच्छा 
है वत्युदप ने शुत्य सं एक विश्व की रचना की | उस विश्व के नियत्रण के 
लिए उन्होंने छः ब्रह्माओं को उत्पन्न किया | उनके नाम थे 2 
आकार 


सहज 


कृबीर का रहस्यवाद ३७ 


. इच्छा 
. सोहम््‌ 
अचिंत और ु 
अचचुर ह॒ * 
सत्पुरष ने उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान कर दी थी जिसके द्वारा थे अपने 
अपने लोक में उत्पत्ति के साधन और संचालन की आयोजना कर सके । पर 
सत्पुझष को अपने काम में बड़ी निराशा मिली | कोई भी ब्रह्मा अपने लोक 
का संचालन सुचाद रूप से नहीं कर सका | सभी अपने काय में कुशलता 
न दिखला सके, अतएव सत्पुरुष ने एक युक्ति सोची । - 
चारों ओर प्रशांत सागर था। अनंत ज़ल-राशि थी | एकांत में मौन 
होकर अक्षर बैठा था। सत्पुरुष ने उसकी आँखों में नींद का एक भोंका ला 
दिया | वह नींद में क्ूमने लगा । धीरे-घीरे वह शिशु के समान गहरी निद्रा 
में निमन्‍्न हो गया । जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि उस अनंत 
जल्लन-राशि के ऊपर एक अंडा तैर रहा है। वह बड़ी देर तक उसकी ओर 
देखता रहा; एकटक उस पर दृष्टि जमाये रहा | उस दृष्टि में बड़ी शक्ति थी । 
एक बड़ा भारी शब्द हुआ, वंह अंडा फूट गया | उसमें से एक बड़ा भयानक 
पुरुष. निकला, उसका नाम रक्‍्खा गया निरंजन | यद्यपि निरुंजन उद्धत 
स्वभाव का था पर उसने सत्पुरुष की बड़ी भक्ति की | उस भक्ति के बल पर ' 
उसने सत्पुरुष से यह वरदान माँगा कि उसे तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त हो | 
इतना सब होने पर भी निरंजन मनुष्य की उत्पत्ति न कर सका | 
इससे उसे बड़ी निराशा हुईं। उसने फिर सत्पुरुष की आराधना कर एक 
सत्री की याचना को | सत्पुरुष ने यह याचना स्वीकार कर एक ज्री की रृष्ठि 
की । वह स्त्री सत्पुरुष पर ही मोहित हो गई ओर सदैव उसकी सेवा में रहने 
'लगी । उससे वार-वार कहा गया कि वह निरंजन के समीप जाय पर फल 
इसके विपरीत रहा | वह निरंतर सत्पुरुष की ओर ही आकृष्ट थी | सत्पुरुष 
के अपरिमित प्रयत्नों के बाद उस खसत्री ने निरंजन के पास जाना स्वीकार 
किया | उससे कुछ समय के बाद तीन पुत्र उत्पन्न हुए । 
श्ब्रह्मा ह 
: २ विष्णु 
३५ महेश 


श्द कबीर का रहस्यचाद 


पुत्रीत्पत्ति के वाद निरंजन अदृश्य हो गया, केवल ज्री ही बची, उमर 
का नाम था माया | 
ब्रह्मा ने अपनी माँ से पूछा -- 
के तोर पुरुष का करि तुम नारी ? | 
(रमैनी 4) 
कोन तुम्दारा पुरुष है, तुम किसकी ज्जीद्ो!?ः 
इसका उत्तर माया ने इस प्रकार दिया - 
इस तुम, तुम हम, और न कोई, 
ठुम मस पुरुष, इमहीं तोर जोई । जा 
कितना अनुचित उत्तर था | माँ अपने पुत्र से कहती है, केवल हम 
हो तुम हैं और तुम ही हम, हम दोनों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। 
तुम्दी मेरे पति हो और मैं € तुम्हारी ञ्नी हूँ । । 
इसी पद में कवीर ने संसार की माया का चित्र खींचा है| यही संसार 
का निष्कय है और कवीर को इसी से घृणा है| माँ स्वयं अपने मुख से अपने 
पत्र की ज्री वनती है | इसीलिए कवीर अपनी पहली रमैनी में कहते हैं--.. 
बाप पूत के एके नारी, एके साय विदयाय । 
मात्ृ-पद को सुशोभित करने वाली वही नारी दूघरी वार उसी पुरुष 
के उपभोग की सामग्री बनती है | यद्द है संसार का ओ्लोछ्ला और वासना-पूण 
कौतुक | माता के पद को सुशोमित करने वाली स्री उसी पुरुषप-जाति की 
अंक शायिनी वनती है ! कितना कलुपित संबंध है | इसीलिए कबीर दस 
संसार से घृणा करते हैं | वे अपने छुठे शब्द में कहते हैं ;-_ 
संतों, अ्रचरज एक भौ भारी 
पुत्र धघरल सहतारी ! 
मु उत्युद्धप की वही उत्कृष्ट विभूति जो एक बार गोरवपूर वैभव तथा 
संसार की सारी उज्ज्वल शक्तियों से विभूषित होकर माता बनने आई थी, 
दूसरे ही क्षण संसार की वासना की वस्तु वन जाती है ! संसार की यह 
वासनामयी प्रवृत्ति क्या कम हेय है.! कंबीर को 
घृणापूण दीख पड़ता था | 
माया के इस घुणित 


88 दर उत्तर से ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ | वह 
जन की खोज सें चल पड़ा 


॥। माया ने एक पुत्री का निर्माण -कर उसे 


कबीर का रहस्यवांद  औै६ 


ब्रह्मा के लौगने के लिए. भेजा पर ब्रह्मा ने यही उत्तर दिया कि मैंने 
अपने पिता को खोज लिया है, और उनके दशन पा लिए हैं। उन्होंने यही 
कहलाया है कि तुमने (माया ने) जो कुछ कहा है वह असत्य है, ओर इस 
असत्य के दंड-स्वरूप तुम कभी स्थिर न रह सकोगी । 
इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा ने सुष्टिरचना की जिसमें चार प्रकार के जीवों 
की उत्पत्ति हुईं । 
१ अंडज 
२ पिंडज 
३ श्वेदज 
४ उद्भिज 
सारी सृष्टि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूजन करने लगी और माया 
का तिरस्कार होने लगा। माया इसे सहन न कर सकी | जब उसने देखा 
कि भेरे पुत्र मेरा तिर॒स्कार करा रहे हैं तो उसने तीन पुत्रियों को उत्पन्न किया 
जिनसे ३६ रागिनियाँ ओर ६३ स्वर निकल कर संसार को मोह में आवद्ध 
करने लगे | सारा संसार माया के सागर में तैरने लगा ओर सभी ओर मोह 
ओर पाखंड का प्रभुत्व दीखने लगा | संत लोग इसे सहन न कर सके ओर 
उन्होंने सत्पुरुष से इस कष्ठ के निवारण करने की याचना की | सत्पुरुष ने 
इस अवसर पर एक व्यक्ति को भेजा जो संसार को माया-जाल से हटा कर 
सत्पुरष की ओर ही आकर्षित करे। इस व्यक्ति का नाम था | 


कबीर 


विश्व-निर्माण के विषय में इसी धारणा को कबीर-पंथी मानते हैं।* 
कबीर स्वयं इसे स्वीकार करते हैं ओर कहते हैं कि वे सत्पुरुष द्वारा भेजे गए. 
हैं ओर सत्पुरुष ने अपने सारे गुणों को कबीर में स्थापित कर दिया है। 
इसके अनुसार कवीर अपने ओर सत्पुरुष में मैद नहीं मानते | कबीर के 
रहस्यवाद की विवेचना में हम इस विषय का निरूपण कर ही आए हैं। 

'रमैनी? और “शब्दों? को आद्योपांत पढ़ जाने के बाद हम ठीक विवेचन 
कर सकते हैं कि कवीर माया का किस प्रकार बहिष्कार या तिरस्कार करते हैं। 


"दाम्मा खेड़ा (छत्तीसगढ़) मठ में प्रचलित | 


8० . कबीर का रहस्यवाद 


'., शंकर और कवीर के मायावाद में सद से बड़ा अंतर यद्दी है कि 
शंकर की माया केवल श्रम-मूलक है। उससे रस्सी में साध का या सीप में 
रजक का या सृगजल में जल का भ्रम हो सकता है। यह नाम रूपात्मक संसार 
असत्य होकर भी सत्य के समान भाषित होता दे किन्तु कवीर ने इस भ्रम की 
भावना के अतिरिक्त माया को एक चंचल और छुझवेपी कामिनी का रूप 
दिया है जो संसार को अपनी ओर शथ्राकर्पित कर वासना के माय पर ले 
जाती है। माया एक विज्ञासनी स्री है। इसीलिए कवीर ने कनक श्रीर 
कामिनी को माया का प्रतीक माना है | इस माया का अपार प्रसुत्व है | बह 
तीनों लोकों को लूट चुकी हे । - 
रसेया की दुलद्विन-लूटा बजार । 


आध्यात्मिक विवाह 


ब्ात्मा से परमात्मा का जो मिलाप होता है उसका मूल कारण प्रेम 
है। बिना प्रेम के आत्मा परमात्मा सेन तो मिलने ही पाती 

_ है और न मिलने की इच्छा द्वी रख सकती है। उपासना से तो श्रद्धा का भाव 
उत्पन्न होता है, आराध्य के प्रति भय ओर आदर होता है पर भक्ति या प्रेम 
से हृदय में केवल सम्मिलन की आकांक्षा उत्पन्न होती है। जब सूफीमत में 
प्रेम का प्रधान महत्व है--रहस्यवाद में प्रेम का आदि स्थान है--जो आत्मा 
में परमात्मा से.मिलने की इच्छा क्‍यों न उत्तन्न हो £ प्रेम ही तो दोनों के 
मिलन का कारण है। 

प्रेम का आदश किस परिस्थिति में पूर्ण होता है ! माता-पुत्र, पिता- 
पुत्र, मित्र-मित्र के व्यवहार में नहीं। उसका एक कारण है। इन संबंधों में 
स्नेह की प्रधानता होती है| सरलता, दया, सहानुभूति ये सब स्नेह्द के स्तंभ 
हैं| इससे हृदय की भावनाएँ एक शांत वातावरण ही में विकसित होती हैं । 
जीवों के प्रति साधु और संतों के कोमल हृदय का विंब ही स्नेह का पूण चित्र 
है । उससे इंद्वियाँ स्वस्थ होकर शांति ओर सरलता से पुष्ठ होती हैं । प्रेम स्नेह 
से कुछ भिन्न है। प्रेम में एक प्रकार की मादकता होती है | उससे उत्तेजना 
आती हे | इंद्रियाँ मतवाल्ीी होकर आराध्य को खोजने लगती हैं । शांति के 
बदले एक प्रकार की विहनलता श्रा जाती है | हृदय में एक प्रकार की हलचल 
मच जाती है | संयोग में भी अशांति रहती है। मन में आकघण, मादकता 
अनुराग की प्रद्ृत्तियाँ ओर अंतप्रवृत्तियाँ एक बार ही जाणश्त हो जाती हैं। 
इस प्रकार के प्रेम की पूणता एक ही संबंध में है ओर वह संबंध है पति पत्नी 
का | रहस्यवाद या सूफ़ीमत में आत्मा और परमात्मा के प्रेम की पूर्णता ही 
प्रधान है; अतए.व उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब आत्मा ओर परमात्मा 
में पति-पत्नीं का संबंध स्थापित हो जाय | कबीर ने लिखा ही है ;--- 

बाली मेरे लाल की, बलित दुखों तित लाल। 
लाली दखन में गई, में भी ह्ो- गई.लाल ॥ 

उस संबंध में प्र म की महान शक्ति छिपी रहती है | इसी प्र म के सहारे 

आत्मा में परमात्मा से मिलने की ऋ्षमता आती है | इस प्रेम में न तो वासना 
ध्‌ 
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का विस्तार ही रहता है और न सांसारिक सुर्खो की तृप्ति हो । इसमें तो सारी 
इंद्रियाँ आकपण, मादकता और अनुराग की प्रवृत्तियों और अंतग्रद्ृत्तियाँ 
लेकर स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर वेस ही अग्रसर द्वोती है जैसे नीची 
जमीन पर पानी | अ्रतएव ऐसे प्रेम की पूर्ति तभी हो सकती हद जब आत्मा 
और परमात्मा भें पति-पत्नी का संबंध स्थापित इ। जाय। बिना यह संबंध 
स्थापित हुए पवित्र प्रेम में पूर्णता नहीं श्रा सकती । छृदव के स्पष्ठ भावों की 
स्वतंत्र व्यंजना हुए विना प्रेम की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती | एक प्राण 
में दूसरे प्राण के घुल जाने की वांछा हुए विना प्रेम में पृर्णता नहीं आ 
सकती | एक भावना का दूसरी भावना में निहित हुए बिना प्रेस में माद- 
कता नहीं आती | अपनी आकांक्षाएँ, आशाएँ, इच्छाएं, अ्रमिलापाएँ और 
सव कुछ आराध्य के चरणों में समर्पित कर देने की भावना आए विना प्रेम 
में सहृदयता नहीं आती । प्रेम की सारी व्यंज़नाएँ, ओर च्याख्याएँ एक पति- 
पत्नी के संबंध में ही निहित हैं। इसीलिए प्रेम की इस स्वतंत्र व्यंजना को 
प्रकाशित करने के लिए बड़े बड़े रहस्यवादियों ने--ऊँचे से ऊँचे सकियो ने 
आत्मा ओर परमात्मा को पति-पत्नी के संबंध म॑ संसार के सामने रख दिया 
है | रहस्यवाद के इसी प्रेम भ॑ आत्मा स्री बनकर परमात्मा के लिए तड़पती 
है, सूफ़ीमत के इसी प्रेम में जीवात्मा पुरुप वन कर परमात्मा रुपी ह्ली के 
लिए तड़पता है| इसी प्रेम के संबोग में रहस्ववाद और दृफीमत की पृणता 
है । अम के इस संयोग ही को श्राध्यात्मिक विवाह कहते हैं। 

कवीर ले भी अ्रपने रहस्यवाद में आत्मा को स्लरी मान कर पुरुपरूप 
परमात्मा के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का निरूपण किया है | इस प्रेम के संयोग में 
जब तक पूणता नहीं रहती तव तक आत्मा विरहिणी बन कर परमात्मा के 
विरह में तड़पा करती है | इस विरह में वासना का चित्र होते हुए भी प्रेम 
की उत्द्ृष्ट अभिव्यक्ति रहती है | वासना केवल प्रेम का स्थूल रूप है जो नेन्रों 
के सामने नम्म रूप में आरा जाता है पर यदि उस बासना में पवित्रता की सृष्टि 
हुईं तो प्रेम का महत्व और भी वढ़ जाता है । रहस्यवाद को इस वासना में 
सांतारिकता की वू नहीं उसमें आध्यात्मिकता की सुगंधि है। इसीलिए दिरह 
की इस वासना का महत्व बहुत अधिक वढ़ जाता है। कवीर ने विरह का 
वरयुन जिस विदग्धता के साथ किया है उससे यही शात होता है कि कवीर की 
आत्मा ले स्वयं ऐसी विरहिणी का वेष रख लिया होगा जिसे विना प्रियतम के 
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दर्शन के एक क्षण भर भी शांति-न मिलती होगी । जिस प्रकार विरहिणी के 
हृदय में एक कल्पना करुणा के सो सो वेष वना कर आँसू बहाया करती है, 
उसी प्रकार कबीर के मन का एक भाव न जाने करुणा के कितने रूप रखकर 
प्रकट हुआ है | विरहिणीं प्रतीक्षा करती है, प्रिय को बातें सोचती है, गुण- 
वर्णन करती है, विलाप करती है, आशा रख कर अपने मन को संतोष देती 
है, याचना करती है | कबीर की आत्मा ऐसी विरहिणी से कम नहीं है। वह 
परमात्मा की याद सौ प्रकार से करती है। उसके विरह में तड़पती है, अपनी 
करु णा-जनक अवस्था पर स्वयं विचार करती है और हजारों आकांज्षाश्रों 
का भार लेकर, उत्सुकता ओर अभिलाषाशों का समूह लेकर, याचना की 
तीत्र भावना एक साथ ही प्राणों से निकाल कर कह उठती है ३--- 
नेनां नीकर लाइया, रहट बसे निस जास | 
 पपिहा ज्यूं पिच पिच करो, कब रे पिलहुगे रास ॥ 
कितनी करुण याचना है! करुणा में घुल कर भिन्तुक प्राणों का 
कितना विह्न॒ल्न स्पष्टीकरण है! यह आत्मा का विरह है जिसमें वह रो रो 
कर कहती है :--- 
बाल्हा आप हसम्तारे ्रेह्द रे, 
तुम त्रिन दुखिया दृह रे । 
सब को कहें तुम्हारी नारी मोको इहे अदु ह रे, 
एकमेक हो सेज न सोने, तब लग कैसा नेह रे । 
अन न भावे नींद न आये, झ्रिह बन धरे न धीर रे 
ज्यू काम्ी को काम पियारा, ज्यू प्यासे को मीर हे । 
है कोई ऐसा पर डपकारी, इरि से कहे सुनाइ रे, 
ऐसे हाल कबीर भये हैं, बिन दुखे जिच जाइ रे | 
. इस शब्द में यद्यपि सांसारिकता का वर्णन आ गया है किन्तु आध्या- 
त्मिक विरह को ध्यान में रख कर पढ़ने से सारा अथ्थ स्पष्ट हो जाता है 
ओर आत्मा और परमात्मा के मिलन की आकांक्षा शात हो जाती है। ऐसे 
पदों में यही बात तो विचारणीय है कि सांसारिकता को साथ लिए हुए भी 
आत्मा का विरह कितने उत्कृष्ट रूप से निभाया जा सकता है। विरह्द की इस 
आँच से आत्मा पवित्र होती है ओर फिर परमात्मा से मिलने के योग्य बन 
सकती है | बस विरह से आत्मा का अस्तित्व और भी स्पष्ट होकर परमात्मा 
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से मिलने के योग्य वन जाता है | अंडरहिल ने लिखा है :-- 
१४रहस्यवादी वार-वार हमें यही विश्वास दिलाते हैं कि इससे व्यक्तित्व 
खोता नहीं वरन्‌ अधिक सत्य वनता दे |?” 
शमसी तवरोज ने परमात्मा को पत्नी मान कर अपनी विरह व्यथा इस 
प्रकार सुनाई है 
शइस पानी ओर मिट्टी के मकान में तेरे ब्रिना यह हृदय खराब है । 
या तो मकान के अंदर आ जा, ऐ मेरी जां, या में इस मकान को छोड़ 
देता हूँ । 
कवीर ने भी यही विचार इस प्रकार कहा है +-- 
कहें कबीर हरि दरस दिखाओ । 
हम्ट्टि छुलावो कि तुम्र चल आश्रो ॥ 
इस प्रकार इस विरह में जब आत्मा अपने सारे विकारों को नष्ट कर 
लेती है, अपने ऑँसुओं से अपने सच दोषों को घो लेती है, अपनी आहों से 
अपने सारे दुगणों को जला लेती है तव कहीं वह इस योग्य वनती है कि 
परमात्मा के द्वार पर पहुँच कर उनके दशन करे ओर अंत में उनसे संबंध 
हो जाय | 
परमात्मा से शराव-पानी की तरह मिलने के पहले आत्मा का जो 
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परमात्मा से सामीष्य होता है उसे ही आध्यात्मिक भाषा में विवाह? कहते 
- हैं। इस स्थिति में आत्मा अपनी सारी शक्तियों को परमात्मा में समर्पित कर 
देती है। आत्मा की सारी भावनाएं परमात्मा की विभूतियों में लीन हो जाती 
हैँ और आत्मा परमात्मा की आशाकारिणी उसी प्रकार बन जाती जिस प्रकार 
पत्नी पति की | अनेक दिनों की तपस्या के बाद, अनेक के कष्ट उठाते 
के बाद, आशाओं झोर इच्छाश्रों की वेदना भी सह लेने के बाद जब आत्मा 
को परमात्मा की अनुभूति होने लगती तो वह उमंग में कह उठती है ;-- 
बहुत दिनन थे में प्रीवम पाये, 
साग बढ़ा घर बेठे झआाये। 
मंगलचार मांहि मन रखखों, 
राम रसांइण रसना चाषों | 
संदिर सांद्ि भया डउजियारा, 
में सूती अपना पीच पियारा । 
में र॒ निरासी जे निधि पाई, 
हमद्वि कहा यहु चुमद्दि बड़ाई। 
कहे कबीर, में कछू न कीन्हा, 
सखी सुद्दाग राम सोहिं दीन्हा। 
ऐसी अवस्था में आत्मा आनंद से पूर्ण होकर ईश्वर का गान गाने 
लगती है | उसे पंरमात्मा की उत्कृष्टता ज्ञात हो जाती है, अपनी उत्सुकता की 
थाह मिल जाती है | उस उत्छुकता में उसका सारा जीवन एक चक्र की भाँति 
घूमता रहता है | आत्मा अपने आनंद में विभोर होकर परमात्मा की दिव्य 
शक्तियों का तीत्र अनुभव करने लगती हे | उसकी उस दशा सें आनंद और 
उल्लास की एक मतवाली धारा बहने लगती है | उध्के जीवन में उत्साह और 
हुए के सिवाय कुछ नहीं रह जाता । माधुय में ही उसकी सारी प्रवृत्तियाँ वेग- 
वती चारि-घारा के समान प्रवाहित हो जाती है, माधुय में ही उसके जीवन का 
तत्त्व मिल जाता है माधुय ही में वह अपने अस्तित्व को खो देती है । 
यही आध्यात्मिक विवाह का उल्लास है। 


आनंद 
जऊच आत्मा परमात्मा की विभृतियों का अनुभव करने को अग्रसर 
होती है तो उसमें कितनी उत्सुकता ओर कितनी उमंग रहती है ! 
उस उत्सुकता और उमंग में उसकी सारी भावनाएँ जाग उठती हैं श्रीर वे 
ईश्वरीय अनुभूति के लिए व्यग्न हो जाती हैं । जब आत्मा अपने विकास के 
पथ पर परमात्मा की दिव्य शक्तियों को देखती दे तो उसे एक ग्रकार के 
अलोकिक आनंद का प्रवाह संसार से विमुख कर देती दे । इसीलिए तो 
परमात्मा की दिव्य शक्तियों को पहिचानने वाले रहस्यवादी संसार के बाह्य 
चित्र को उपेज्ञा की दृष्टि से देखते हैँ ;-- 
रे यार्से क्या सेरा कया तेरा, 
लाज न मरहि कह्ठत घर मेरा | 
( कबीर ) 

वे जब एक वार परमात्मा के अलौकिक सौंदर्य को अपनी दिव्य 

आँखों से देख लेते है तव उनके हृदय में संसार के लिए कोई आकपण नहीं 
रह जाता | संसार की सुदर से सु दर वच्तु उन्हें मोहित नहीं कर सकती। वे 
उसे माया का जंजाल समभते हैं। आत्मा को मोह में मुलाने का इंद्रधनुप 
जानते हैं ओर ईश्वर से दूर हटाने का कुत्सित और कलुषित मार्ग | दूसरी 
वात यह भी है कि परमात्मा की विभूतियोँ उनको अपने सौंदर्य-पाश में इस 
प्रकार वाँध लेती हूँ कि फिर उन्हें किसी दूसरी ओर देखने का अवसर ही नहीं: 
मिलता अथवा वे दूसरी ओर देखना ही नहीं चाहते | उनके हृदय में आनंद 
की वह रागिनी वजती है जिसके सामने संसार के आकपक से अ्रकपक 
स्वर नीरस जान पड़ने लगते हैं। वे ईश्वरीय अनुभूति के लिए तो सजीव 
हो जाते हें पर संसार के लिए निर्जीव । वे ईश्वर के ध्यान में इतने मस्त हो 
जाते हैं कि फिर उन्हें संसार का ध्यान कभी अपनी ओर खींचता ही नहीं । 
वे ईश्वर का अस्तित्व ही खोजते हँ--अपने शरीर में वाह्म संसार में नहीं 
क्योंकि उससे तो वे विरक्त हो चुके हैं। यहाँ एक वात विशेष रूप से ध्यान 
में रखना आवश्यक है | यद्यपि यह ईश्वर की अनुरक्ति आत्म को परमात्मा 

के बहुत निकट ला देती है पर आत्मा की संकुचित सीमा में परमात्मा का 
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व्यापक रूप स्पष्ट न दीख पड़ने की भी तो संभावना है। वाह्म संसार सें 
ईश्वर की जितनी विभूतियाँ जितनी स्पष्टता के साथ प्रकट हैं उतनी स्पष्टता 
के साथ, संभव है, आत्मा में प्रकट न हो सके | विशेषकर ऐसी स्थिति में 
जब कि आत्मा अभी परमात्मा के मिलन-पथ पर ही है--पू्ण विकसित नहीं 
हुई है | ऐसी स्थिति में आत्मा परमात्मा का उतना ही रूप अहण कर 
सकती है जितना कि उसकी संकुचित परिधि में आ सकता है। परमात्मा के 
'गुणों का ग्रहण ऐसी अवस्था में कम से कम ओर अधिक से अधिक भी हो 
सकता है | यह आत्मा के विकसित और अविकसित रूप पर निर्भर है। 
इसलिए, यह आवश्यक है कि परमात्मा के ध्यानोल्लास में मग्न आत्मा 
संसार का वहिष्कार केबल इसलिए. न करे कि संसार में भी परमात्मा की 
'शक्तियों का प्रकाशन है। संसार का सौंदय अनंत सोंदय को देखने के लिए. 
एक साधन-मात्र है। फ़ारसी के एक कवि ने लिखा है :-- 


हुस्त ख़ूबां बहरे हकबीनी मिसाले ऐनकस्त, 
मी देहद बीनाईं अन्दर दीदए नजुजारे सन । 
कबीर ने बाह्म संसार से तो आँखें बंद कर ली हैं :-- 
तिल तिल कर थह साथा जोरी, 
घलत बेर तिरणा ज्यू" तोरी | 
कहे कबीर तू ता कर दास, 
माया सांहे रहे डदास॥ 
. दूसरे स्थान पर वे कहते हैं :-- 
किसकी म्सां चचा पुनि किसका, 
किसका पंगुड़ा जोई । 
यहु संसार बंजार. मंव्या है, 
ज्ञानेगा जन कोई ॥ 
में परदेसी काहि पुकारों 
यहाँ नहीं को भेरा। 
यहु संसार ढ़ ढ़ि जब देखा 
ह एक भरोसा तेरा । 
इस प्रकार कबीर केवल परसात्मा की एकांत विभूतियों में रमना चाहते 
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हैं। उन्हें परमात्मा ही में आनंद आता है, संसार में प्रदर्शित ईश्वर के रूप 
मे नहीं । 
परमात्मा के लिए आकांत्षा में एक प्रकार का अलोकिक शानंद है 
जिसमें प्रत्येक रहस्यवादी लीन रहता है| यह आनंद दो प्रकार से हो सकता 
है | शारीरिक आनंद, और आध्यात्मिक आनंद | शारीरिक श्रानंद में शरीर 
की सारी शक्तियाँ ईश्वर की अनुभूति में प्रसन्न होती हैं, आनंद ओर उल्लास 
में लीन हो जाती हैं। आध्यात्मिक आनंद में शरीर की सारी शक्तियों लुप्त 
भी होने लगती हैं। शरीर म्ृतप्राय-सा हो जाता है। चेतना शत्य होने 
लगती है, केवल हृदय की मावनाएँ अनंत शक्ति के आनंद में ओत-ग्रोत हो 
जाती हैं। अंडरहिल ने अपनी पुस्तक “मिस्टिसिज़्म? में इस आनंद की तीन 
स्थितियाँ मानी हैं | शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक | परंतु में मानतिक 
स्थिति को शारीरिक स्थिति में ही मानता हूँ | उसका प्रधान कारण तो यही 
है कि बिना मानसिक आनंद के शारीरिक आनंद हो ही नहीं सकता | जब 
तक मन में इंश्वर की अनुभूति का आनंद न आयेगा तव तक शरीर पर उस 
आनंद के लक्षण क्या प्रकट हो सकेंगे | दूसरा कारण यह है कि आत्मा की 
जो दशा मानसिक आनंद में होगी वही शारीरिक आनंद में भी | ऐसी स्थिति 
में जब दोनों का रूप ओर प्रभाव एक ही है तो उन्हें भिन्न मानना युक्ति- 
संगत प्रतीत नहीं होता । अब हम दोनों स्थितियों पर स्वतंत्र रूप से प्रकाश 
डालेंगे । ु 
पहले उस आनंद का रूप शारीरिक स्थिति में देखिए | जब आत्मा 

ने एक बार परमात्मा की अलोकिक शक्तियों से परिचय पा लिया तब्र उस 
परिजय की स्मृति में हृदय की सारी भावनाएँ आनंद में परिप्रोत हो जाती 
हैं। उनका असर प्रत्येक इंद्रिय पर पड़ने लगता है उस समय रहस्यवादी 
अपने अंगों में एक प्रकार का अनोखा बल अनुभव करने लगता है। उसके 
प्रत्येक अवयव आनंद से चंचल हो उठते हैं। अंग-प्रत्येग थिरकने लगता 
है। उसकी विविध इंद्रियाँ आनंद से नाच उठती हैं | कबीर ने इसी शारी 

रिक आनंद का कितना सुंदर वणणन किया : 

. इरि के पारे बढ़े पकाये, जिनि जारे तिन पाये । 
ग्यांत अचेत फिरें नर लोई, 
ताथें जनम्रि जनमि बहकाये। 
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घौल संदुलिया बैल रबाबी, 
कऊञ्मा . ताल. बजावे, 
पहरि घोल्लनां गादह नाचे, 
संस निरति करावे। 
स्यंध बैठा पांन  कत्तरे; 
रे घूंस ग्रिद्लोग्ा लाबे, 
उद्री घपुरी सन्नल गावे, 
कुछू एक आनंद खुनावे। 
कहे कबीर सुनोरे खतो, 
गहरी परबत . खादबा, 
चकवा बैठि अंगारे निगले, 
संसद आकासां धावा । 
कबीर भिन्न भिन्‍न इंद्रियों के उल्लास का निरूपण मिन्‍न भिन्‍न जान- 
बरों के कार्य-व्यापारों में ही कर सके। बानेंद्रियों अथवा कर्मेन्द्रियों का 
विलक्षण उल्लास संसार के किस रूपक में वन किया जा सकता था ! 
शारीरिक आनंद की विचित्रता-के लिए “स्यंच बैठा पान कतरै, घुस गिलौरा 
लाबै? के अतिरिक्त ओर कहा ही क्‍या जा सकता था! रहस्यवादी उस 
विलज्षणता को किस प्रकार प्रकट करता ! सीषे-सादे शब्दों में अथवा वर्णनों 
में उस विलज्ञुणता का प्रकाशन ही किस प्रकार हो सकता था ? इंद्वियों के 
उस उल्लास को कबीर के इस पद में स्पष्ट प्रकाशन मिल गया है। यही 
शारीरिक आनंद का उदाहरण है। 
अंडरहिल ने लिखा है कि शारीरिक उल्लास में एक मूर्छा सी आ 
जाती है | हाथ-पैर ठंडे ओर निर्जीब हो जाते हैं। किसी बात के ध्यान सें 
आने से अथवा किसी वस्तु को देखने से परमात्मा की याद आ जाती है। 
ओर वह याद इतनी मतवालीन्‍होती है कि रहस्यवादी को उसी समय मूर्ल्ला 
आ जाती है | वह मूछा चाहे थोड़ी देर के लिए हो अथवा अधिक देर के 
. लिए, । मेरे विचार में मूछा का संबंध हृदय से है शरीर से नहीं | यदि हृदय 
स्वाभाविक गति में रहे और शरीर को मूरछा झा जाय अथवा शरीर के अंग 
: काय न कर सके, वे शूत्य पड़ जायेँ तो वह शारीरिक स्थिति कही जा सकती 
है। जहाँ आत्मा मूछित हुई, उसके साथ ही साथ स्वभावतः शरीर भी 
७ 


बच 
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मूर्छित हो जायगा | शरीर तो आत्मा से परिचालित है, स्वतंत्र रूप से नहीं | 
जहाँ तक हृदय की पूछा से संबंध हे से आध्यात्मिक स्थिति ही मान 
सकेगा. शारीरिक नहीं | शारीरिक उल्लास के विवेचन में अ्ंडरहिल ने एक 
उदाहरण भी दिया है | 

१जिनेवा की केथराइन जब मूछिंतावस्था से उठी तो उसका मुख 
गुलाबी था, प्रफुल्लित था और ऐसा मालूम हुआ मानों उसने कहा “ईश्वर 
के प्रेम से मुझे कौन दूर कर सकता है !? 

यदि शारीरिक उल्लास में हाथ-पैरों में रक्त का संचांलन मंद पड़ 
जाता है, शरीर ठंडा और दृढ़ हो जाता है तो कैयराइन का गुलाबी मुख 
शारीरिक उल्लास का परिचायक नहीं था । 

आध्यात्मिक आनंद में आ्रात्मा इस संसार के जीवन में एक अलोकिक 
जीवन की सृष्टि कर लेती है| इस स्थिति भ॑ आत्मा केवल्ल एक ही वस्तु पर 
केंद्रीमूत हो जाती है । और वह वस्तु होती है परमात्मा की प्रेम विभूति | 

शम रख पाइया रे ता बिघरि राये रस ओर । 
( कबीर ) 

उस समय बाह्य द्वियों से आत्मा का संबंध नहीं रह जाता। आत्मा 
स्वतंत्र होकर अपने प्रममय दिव्य जीवन को सुष्टि कर लेती है । ऐसी स्थिति 
में आत्मा भावोन्माद सें शरीर के साथ मूछित भी हो सकती है | उस समय 
न तो आत्मा ही संसार की कोई ध्वनि ग्रहण कर सकती है ओर न शरीर ही 
किसी काय का संपादन कर सकता है। आत्मा और शरीर की यह्द संमिल्ित 
मूर्छा रहस्यवादी की उत्कृष्ट सफलता है। 

आत्मा की उस मूर्छा के पहले या वाद ईश्वरीय प्रेम का खोत आत्मा 
से इतने वेग से उमड़ता है कि उसके सामने संसार की कोई भी भावना नहीं 
. ठहर सकती | उस समय आत्मा में ईश्वर का चित्र अ्रंतहिंत रहता है | उस 
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अलो किक प्रेम के प्रवाह में इतनी शक्ति होती है कि वह आत्मा के सामने 
अव्यक्त अलोकिक सत्ता का एक चित्र-सा खींच देती है| आत्मा में अंतरहित ' 
ईश्वरीय सत्ता स्पष्ट रूप से आत्मा के सामने आ जाती है | उस भावोन्‍्माद में 
इतना बल होता है कि आत्मा स्वयं अ्रपने में से ईश्वर को निकाल कर उसकी 
आराधना में लीन हो जाती है। कबीर इसी अवस्था को इस प्रकार 
लिखते हैं ;-- 
जल्ति जाई थंत्रि उपज्ी 
आईं नगर सें आप, 
एक अचंभा देखिए 
बिटिया जायो बाप । 
प्रेम की चरम सीमा सें, आध्यात्मिक आनंद के प्रवाह में आत्मा जो 
परमात्मा से उत्पन्न है अपने में अंतहित परमात्मा का चित्र खींच लेती है 
मानों (विटिया? अपने बाप को उत्पन्न कर देती है। यही उस आध्यात्मिक 
आनंद के प्रवाह की उत्कृष्ट सीमा है। आत्मा उस समय अपना व्यक्तित्व 
ही दूसरा बना लेती है। आध्यात्मिक आनंद के तूफ़ान में आत्मा उड़ कर 
अनंत सत्य की गोद में जा गिरती है, जहाँ प्रेम के अतिरिक्त कुछु भी नहीं है । 


शुरू 


गुरु प्रघाद्‌ अकल भई तोको नहिं तर था वेगाता । 
( कबीर ) 


शामानंद के पैरों से ठोकर खाकर उपा-वेला में कबीर ने जो गुरु- 
मंत्र सीखा था, उसमें गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति 
थी | राम-मंत्र के साथ साथ गुरु का स्थान कबीर के हृदय में बहुत ऊँचा था 
उनके विचारानुसार गुरु तो ईश्वर से भी वंड़ा है। विना उसकी सहायता के 
आत्मा को अशुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती | अ्रतएव जो 
व्यक्ति परमात्मा के मिलन में आवश्यक रूप से वतमान है, जो शक्ति अनंत- 
संयोग के लिए नितांत आवश्यक है, उस शक्ति का कितना मूल्य है, यह शब्दों 
में कैसे बतलाया जा सकता है! गुरु की कृपा ही आत्मा को परमात्मा से 
मिलने के रास्ते पर ले जाती है। अतएव गुरु जो आध्यात्मिक जीवन का 
पथ-प्रद्शंक है, ईश्वर से भी अधिक आदरणीय है। इसीलिए तो कबीर के 
हृदय में शंका हो जाती है कि यदि गुरुऔर गोविंद दोनों खड़े हुए हैं तो 
पहले किसके चरण स्पश किए जायेँ में गुर ही के चरण छुए जाते हैं जिन्होंने 
स्वयं गोविंद को वतला दिया है | 

कवीर ने तो सदैव गुरु के महत्व को तीत्र से तीत्र शब्दों में घोषित' 

किया है | विना गुरु के यदि कोई चाहे कि वह ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करले तो 
यह कठिन ही नहीं वरन्‌ असंसव है | “गुरु बिन चेला ज्ञान न घहै? का 
सिद्धांत तो सदैव उनकी आँखों के सामने था| ऐसा गुरु जो परमात्मा का ज्ञान 
कराता है, कवीर के मतानुसार आध्यात्मिक जीवन के लिए परमावश्यक है | 
कबीर के विचारों में गुरु आत्मा और परमात्मा में मध्यस्थ है | वही 

दोनों का संयोग कराता है | संयोगावस्था में फिर चाहे गुरु की आवश्यकता 


न हो पर जे तक आत्मा ओर परमात्मा में संयोग नहीं हो जाता तव तक 
गुर का सदेव साथ होना चा 


हिए, नहीं तो आत्मा न जाने रास्ता भूल कर 
कहाँ चली जाय ! " 
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कबीर ने अपने रेख़तों में गुरु की प्रशंसा जी खोल कर की है :-«+ 


गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना सिटे 
गुरुच बिन जीव का भल्रा नाहीं, 
गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं 
ससुक्ति विचार ले मने मांददी। 
राह बारीक गुरुदेव ते पाइये 
जनम अनेक की' अटक खोले, 
कहै कब्बीर गुरुदेव पूरन मिले 
जीव और सीव तब एक तोले ॥ 


करो संतसंग गुरुदेव से चरन गहि 

: जासु के दरस ते भर्म भागे, 

सील ओऔ्रौ साँच संतोष आजे दया 
काल की चोद फिर नाहिं लागे। 

काल के जाल में सकल जिव बंधिया 
बिन ज्ञान गरुरेव घट अंधियारा, 

कहे कब्बीर॒ जन जनम आये नहीं 
पारस प्रस पद होय न्यारा ॥ 


गुरुच के भेव को जीव जाने नहीं 
ज़ीव तो आपनी बुद्धि ढाने, 
गुरुदेव तो जीव को काढ़ि भव-सिंध ते 
फेरि ले सुक््त् के सिंध झाने । 
बंद करि दृष्टि को फेरि अंदर करे 
घट का पाट गुरुदेव खोले, 
कहत कब्बीर तू देख संसार में 
गुरुदेव सस्तान कोई नांद्वि तोले ॥ 


सभी रहस्यवादियों ने आत्मा की प्रारंभिक यात्रा में गुर की आव- 
श्यकता मानी है| जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी के भाग १ में पीर 


( गुरु ) की प्रशंसा लिखी है ।-- 


४ कबीर का. रहस्थवादु न 


थ्रो सत्य के वैभव, हुसामुद्दीन, कागज के कुछ पन्‍ने और ले और पीर . 
के वर्णन में उन्हें कविता से जोड़. दे । 

यदि तेरे निबल शरीर में कुछ शक्ति नहीं है तथापि (तेरी शक्ति के) 
सूथ विना हमारे पास प्रक्राश नहीं हू 

पीर ( पथ-प्रदर्श ) ग्रीष्म (के समान ) है, ओर ( अन्य ) व्यक्ति 
शरत्काल ( के समान ) हैं। ( अन्य ) व्यक्ति रात्रि के समान हैं, और पीर 
चंद्रमा है | 

मैंने ८ अपनी ) छोटी निधि ( हुसामुद्दीन ) को पीर ( बुद्ध ) का नाम 
दिया है । क्योंकि वह सत्य से वृद्ध ( बनाया गया ) है। समय से दृद्ध नहीं 
( बनाया गया )। 

वह इतना इंद्ध है कि उसका आदि नहीं है; ऐसे अनोखे मोती का 
कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है | 

वस्तुतः पुरानी शराव अधिक शक्तिशालिनी है, निस्संदेह पुराना 
सोना अधिक मृल्यवान है | 

पीर छुनों, क्योंकि विना पीर के यह यात्रा वहुत ही कष्ट-मय, भया-' 
नक् ओर विपत्ति-मय है | 


विना साथी. के तुम सड़क पर भी उदश्रांत हो जाओगे जिस पर तुम 
अनेक वार चल चुके हों । 


जिस रास्ते को तुमने विलकुल भी नहीं देखा उस पर अकेले मत 
चलो, अपने पथ-प्रदर्शक के पास से अपना सिर मत हटाओ | 

मूखे, यदि उसकी छाया ( रक्षा ) तेरे ऊपर हो तो शैतान की ककंश 
ध्वनि तेरे सिर को चक्कर सें डाल कर तुझे ( यहाँ-वहाँ ) घुमाती रहेगी । 
शैतान ठके रास्ते से वहका ले जायगा ( और ) तुक्के 'नाश? में डाल देगा 
इस रास्ते में तुक से भी चालाक हो गए; हैं (जो बुरी तरह से नष्ट किये 
गए हैं |). 

सुन ( सीख ) कुरान से--यात्रियों का विनाश ! नीच इवलिस ने 
उनसे क्या व्यवहार किया है !!' 

वह उन्हें रात्रि में अलग, वहुत दूर, ले गया--सैकड़ों हज़ारों व 
की यात्रा मं--उन्हें दुराचारी ने (अ्रच्छे कायों से रहित) नम्म कर दिया | 

ज़्नकी हृडिडरथां देख--उनके वाल देख ! शिक्षा ले, और उनकी 


मु 


कबीर का रहस्यवाद श्र 


ओर अपने गधे ( इंद्रियों ) को मत हाँक | अपने गधे की गदन पड़क और 
. उसे रास्ते की तरफ़ उनकी ओर ले जा जो रास्ते को जानते हैं ओर उस पर 
अधिकार रखते हैं। ु 

ख़बरदार ! अपना गधा -मत जाने दे, ओर अपने हाथ उस पर से 
मत हटा, क्योंकि उसका प्रम उस स्थान से है जहाँ हरी पत्तियाँ बहुत 
होती हैं । 

यदि तू एक क्षण के लिए भी असावधानी से उसे छोड़ दे तो वह 
उस हरे मैदान की 'दिशा में अनेक मील चला जायगा। गधा रास्ते का 
शत्रु है, ( वह ) भोजन के प्रेम में पागल-सा है। झ्रोः, बहुत से हैं जिनका 
उसने सबनाश किया है ! 

यदि तू रास्ता नहीं जानता, तो जो कुछ गधा चाहता है, उसके 
विरुद्ध कर । वह अवश्य ही सच्चा रास्ता होगा । 

( पैगम्बर ने कद्दा 9, उन (स्त्रियों ) की संमति ले, और फिर ( जो 
सलाह वे देती हैं ) उसके विरुद्ध कर । जो उनकी अवज्ञा नहीं करता, वह 
नष्ट हो जायगा | 

( शारीरिक ) वासनाओं और इच्छाओं का मित्र मत बन--कक्‍्योंक्ि 
वे ईश्वर के रास्ते से अ्रलग ले जाती हैं । 

न्‍ है है है रु 

'कबीर ने भी गुरु को सदेव अपना पथ-प्रद्शक माना है । उन्होंने 
लिखा है ;-- 

. -पासा पकड़या प्रेम का, 
सारी किया  सरीर, 
सतगुरु दांच बताइया, 
खेले दास कबीर । 
मध्वाचार्य के दतवाद में जिस प्रकार आत्मा ओर परमात्मा के बीच 
' में वायु! का विशिष्ट स्थान है उसी प्रकार कबीर के ईश्वरवाद में गुरु का | 
कवीर ने जिस गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है उसका परिचय क्‍या है! 

( के ) ज्ञान उसका शब्द हो | लोकिक ओर व्यावहारिक ही नहीं, 
वरन्‌ आध्यात्मिक भी | उसमें यह शक्ति हो कि वह पतित से पतित आत्मा 
में ज्ञान का संचार कर उसे सत्पथ-की ओर अग्रसर करा दे | उसके हृदय में 


श् 
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ज्ञान का प्रवाह इतना अधिक हो कि शिष्य उसमें वह जाय | उसके शान से 
आत्मा के हृदय का अंधकार दूर हो जाय और वह अ्रपने' चारों ओर की 
वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख ले | उसे मालूम हो जाय कि वह किस ओर जा 
रहा है--पाप और पुण्य क्रिसे कहते हैं, उन्नति और अ्रवनति का क्या 
ताध्पय है | लोकिक और अलौकिक में क्या अंतर है। आत्मा को प्रकाशित 
करने के क्या साधन हैं । 
पीछे लागा जाइ था, 
' लोक वेद के साथ । 
, श्रागे थें सतगुरु मिल्या, 
दौपक दिया हाथ ॥ 
साया दीपक नर परँग, 
अमि अमि इवें पड़ंत । 
कहे कबीर शुरु ज्ञान थें, 
एक आध उडबरंत ॥ 

(ख) पथ-प्रद्शन कार्य हो। आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर जहाँ पग 
पग् पर आत्मा को ठोकरें खानी पड़ती हों, जहाँ आत्मा रास्ता भूल जाती है, 
वहाँ सहारा देकर निर्दिष्ट मार्ग बतलाना तो गुरु ही का काम है। माया 
मोह की सग-तृष्णा में, स्त्री के सुकुमार शरीर की लालसा में, कपट और छुल 
की ज्ञणिक आनंद-लिप्सा में आत्मा जब कभी निबल हो जाय तो उसमें शान 
का तेज डाल कर गुरु उसे पुनः उत्साहित करे | शिष्य के सामने वह स्पष्ट 

काया कम्नंडज्ञ भरि ज्ञाया, 
उठड्वल निमेल्र -नीर, 
तने सन जोबन भरि पिया, 
प्याख न मिदी सरीर | 
दिखला दे कि उसमें वह ऐसा तेज भर दे जिससे केवल उसके हृदय में ही 
काश न हो बरच्‌ चारों ओर उसके पथ पर भी प्रकाश की छुटा जगमगा 
जाय | शिष्य सें संसार की माया की अनुरक्ति न हो, 
कंधीर साथा  मोहनी, 
सब जग घाल्या धाणि, 


कबीर का रहस्वचाद॑ । ७ 


सतगुरु की किएपा भई, 
ह नहीं तो करती आंड। 
वह भूठा वेष न रखे, 
चैलनों सया तो का भया, 
बूका. ब॒ह्दीं विवेक, 
. छापा छिलके बन्ताई करि, 
| दृगधा लोक अनेक । 
वह कुसंगति में न पड़े, 
निरमल बुदु आकाश की 
पृद्दि गई सॉमि विकार, 
वह निंदा न करे, 
दोष ,पराये देख कर, 
चत्ना. एइसंत. हसंत; 
अपने च्यंत न आवई, 
जिनकी आदि न अंत । 
यदि ऐसे दोष शिष्य में कभी आ भी जायें तो शुरू में ऐसी शक्ति है 
कि बह शिष्य की उचित मार्ग का निर्देश कर दे | 
इसी कारण गशुरुका महत्व ईश्वर के सहत््व से भी कहीं बढ़कर है । 
'घेरणड संहिता के तृतीयोपदेश में गुरु के संबंध में कुछ श्लोक दिए गए हैं। 
वे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। उनका श्रथ यही है कि केवल वही ज्ञान उपयोगी ओर 
शक्ति-संपन्न है जो गुरु ने अपने ओठों से दिया है; नहीं तो वह ज्ञान निरथंक, 
-अशक्त और दुःखदायक हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि गुरु पिता 
१भवेद्वीयंचती विद्या गुरु वकत्र ससुदभवा 
अन्यथा फलहीना स्था त्निवीर्बाप्यति दुःखदा--- 
॥ घेरंड संहिता तृतीयोपृदेश, श्लोक १० ॥ 
गुरु पिता गुरुमाता शुरुदेवो न संशयः 


करमंणा मनसा घाघा तस्माव्सनें: असेब्यत्ते ॥ 9 श्लोक १३ ॥ 
गुरुप्रसादतः सब लबभ्यते शुभस्ास्मव३ 
तस्मास्सेष्यो गुरुनित्यसन्यथा न शुर्भ अवेत्‌ ॥ ? इल्योक' १४ ॥ 


ः 
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गुरु साता है ओर यहाँ तक कि शुरू ईश्वर भी है। इसी कारण उसकी 
सेवा मनसा-वाचा-कर्मणा होनी चाहिए | शुरु की कृपा से सभी शुभ वस्तुओं 
की प्राप्ति होती है | इसलिए, गुरु की सेवा नित्य ही होनी चाहिए, नहीं तो 
कोई काय संगल-मय नहीं हो सकता ।? 
ऐसे गुरु की ईश्वरानुभूति महान्‌ शक्ति है| वह अपने शिष्य को उन 
शब्दों? का उपदेश दे, जिनसे वह परमात्मा के देवी.वातावरण में साँस ले 
सके । उसके उपदेश वाण के समान आकर शिष्य के सोहजाल को नष्ट कर 
ओर शिष्य अंपनी अज्ञानता का अनुभव करे, ईश्वर से मिलने की और 
अग्रसर हो | ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर जब शुरू शिष्य को ईश्वर के दिव्य 
प्रकाश से परिचित करा देता है, तब॑ गुरु का काय समाप्त हो जाता है ओर 
आत्मा स्वयं परमात्मा की ओर बढ़ जाती है जहाँ किसी मध्यस्थ की 
आवश्यकता नहीं होती । गुरु से प्रोत्ताहित होकर, गुरु से शक्तियाँ लेकर, 
आत्मा अपने को परमात्मा में मित्रा देती है, जहाँ वह अनंत संयोग में लीन 
हो जाती है। ऐसी अवस्था में मी सुर उस आत्मा पर प्रकाश डालता रहता 
है जिस प्रकार नक्षत्र उषा की उज्ज्वल प्रकाश-रश्मियों के आने पर भी . 
अपना मिलमिल प्रकाश फेकते रहते हैं। 


हृठ्योग 


कृवीर के शब्दों? में हठबोंग के भी कुछ सिद्धान्त मिलते हैं। यद्यपि 
उन सिद्धांतों का स्पष्ट रूप कबीर की कविता में प्रस्फुित नहीं 
हुआ तथापि उनका वाह्मय रूप किसी न किसी ढ ग से अ्रवश्य प्रकट हो गया है। 
कवीर श्रपढ ये | अतएव उन्होंने हृठयोग अथवा राजयोग के ग्रंथों को तो 
छुआ भी न होगा | योग का जो कुछ ज्ञान उन्हें सत्संग और रामानंद आदि से 
प्रसाद स्वरूप मिल गया होगा, उसी का प्रकाशन उन्होंने अपने बेढगे पर सच्चे 
चित्रों में किया है | कबीर अपने ससय के महात्मा थे | उनके पास अनेक प्रकार 
के मनुष्यों की भीड़ अवश्य लगी रहती होगी । ईश्वर, धर्म, ओर वैराग्य के 
वातावरण में उनका योग के वाह्य रूप से परिचित होना असंभव नहीं था । 
योग का शाव्दिक अरथ जोड़ना (युज धातु) है। आत्मा जिस शारीरिक 
था मानसिक साधन से परमात्मा सें जुड़ जावे, वही योग है। माया के प्रभाव 
से रहित होकर जब आत्मा सत्य का अनुभव कर समाधिस्थ हो परमात्मा के 
रूप में निमग्त हो जाती है उसी समय योग सफल माना जाता है । 
योग के अनेक प्रकार हैं 
१ ज्ञानयोग 
२ राजयोग ' 
३ हृठयोग 
४ मंत्रयोग . 
. 9 कर्मेयोग, आदि ह 
आत्मा अनेक प्रकार से परमात्मा में संवद्ध हो सकती है | ज्ञान के 
विकास से जब आत्मा विवेक ओर वैराग्य में अपने अ्रस्तित्व को भूल जाती 
है ओर अपने अस्तित्व, के कण में परमात्मा का अविनाशी रूप देखती है 
तब मुक्ति सें दोनों का अविदित संमिलन हो जाता है ( शानयोग)। आत्मा 
कार्यों का परिणाम सोचे विना निष्काम भाव से काय कर परमात्मा में लीन 
हो जाती है (कर्मयोग) | आत्मा परमात्मा के नाम अथवा उससे संबंध 
रखने वाली किसी. पंक्ति का ऊंच्चारण करते करते, किसी कार्य-विशेष 
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को करते हुए, ध्यान में मग्न हो उससे मिल जाती है ( मंत्रयोग )। अपने 
अंगों और श्वास पर अधिकार प्राप्त कर उनका उचित संचालन करते 
हुए ( दृठयोग ) एवं मन को एकाग्न॑ कर परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर 
मनन करते हुए आत्मा समाधिस्थ हो ईश्वर से मिल जाती है ( राजयोग ) | 
इस साँति अनेक प्रकार से आत्मा परमात्मा में संबद्ध हो सकती है ! हृठयोग 
ओर राजयोग वस्तुतः एक ही भाग के दो अंग हैं। छृदय को संबत करने के 
पहले ( राजयोग ) अंगों को संयत करना आवश्यक है ( हठयोग )। बिना 
हठयोग के राजयोग नदीं हो सकता। अतएव हठयोग राजयोग की पहली 
सीढ़ी है--हठयोग और राजयोग दोनों मिल कर एक विशिष्ट योग की पूर्ति 
करते हैं | कवीर के संबंध में हमें यहाँ विशेषतः हठयोग पर विचार करना 
है क्योंकि कबीर के शब्दों में हठयोंग ही का रूप मिलता है। 

हठयोग का सारभूत तत््व तो वलपूर्वक ईश्वर से मिलना है। उसमें 
शारीरिक ओर मानसिक परिश्रम की आवश्यकता विशेष रूप से पड़ती है | 
शरीर को अधिकार में लाने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करना पड़ता 

--ख़ासकर श्वास का आवागमन संचालित करना पड़ता है श्रोर सन को 

रोकने के लिए ध्यानादि की आवश्यकता पड़ती है । 'योग-सूत्र के निर्माता 
पतंजलि ने ( ईसा की दूसरी शताब्दी पहले ) योग साधन के लिए आठ 
अंग माने हैं। वे क्रमशः इस प्रकार हैं 

५्यम 

२ नियस 

३ आसन 

४ प्राणायाम : 

४ प्रत्याहार 

६ घारणा 

७ ध्यान ओर 

८ समाधि 


यम और नियम में आचार को परिष्कृत करने की आवश्यकता पड़दी 


जा निज ओलल्‍ जज तजन तल क++ ++5 


भयम निवसासन प्राणायात्न प्रत्याहार घारण ध्यान समप्ताधयोडष्टादंगा नि 
| पतंजलि योगद्शन २--साधनपाद, खूत्र २६ 
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है। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय, अपरिग्रह होना चाहिए । 
१नियम में पवित्रता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की प्रधानता 
है ।* आसन में3 ईश्वरीय चिंतन के लिए. शरीर की भिन्‍न भिन्‍न स्थितियों 
का विचार है | शरीर की ऐसी दशा हो जिसमें वह स्थिर होकर हृदय को 
ईश्वरीय चिंतन के लिए. उत्साहित करे। आसन पर अधिकार हो जाने पर 
योगी शीत ओर ताप से प्रभावित नहीं होता ।४ शिवसंहिता के अनुसार ८४ 
आसन हैं" उनमें से चार सुख्य हैँ--सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और 
स्वस्तिकासन । प्रत्येक आसन से शरीर का कोई न कोई भाग शक्तियुक्त 
बनता है। शरीर रोग-रहित हो जाता है। 
प्राणायाम बहुत मदहत्वपूण है। प्राणायास से तात्पय यही है कि 
वायु-स्नायु या (ए9छ8पघ8 7०7२७) स्नायु-केंद्रों पर इस प्रकार अधिकार 
प्राप्त कर लिया कि श्वासोच्छुवास की गति नियमित और नाद-युक्त 
(7:98॥770) हो जाय। आसन के सिद्ध हो जाने पर ही श्वास और प्रश्वास 
की ग़ति नियमित करनेवाले प्राणायाम की शक्ति उद्भासित होती है |५ 
प्राणायाम से प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता है ओर मन से एकाग्रता की 
* योग्यता आ जाती है |* प्राणायाम में श्वास-प्रश्वास की वायु के विशेष 





वतन्नाहिसासस्यास्तेय ब्रक्तचर्यापरिआहायनसा: 
[ पतंजलि योग-सूत्र २--सा्नपाद, सूत्र ३० 
श्ञोतच् संतोप तप स्वाध्यायेश्चरप्रणिधानानि 





,.... नियमः [ ११ १9 ११ सूत्र १२ 
'3स्थिर सुखलमासनस्‌[. ७४ ४ ४ सूत्र ४६ 
ध्ततो इन्द्दादचभिघातः [ १? रु ट सूत्र ४८ 


*बतुरशीत्यासनानि संति नाना विधानि उ 
[ शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक ८४ 
5तस्मिन्त्सति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेद ह 
प्राणायासः [ पतंजलि योगसूत्र २--साधनपाद, सूत्र ४३ 
७ततः ज्षीयते प्रकाशावरणम्‌ [ १2 १2 सूत्र; &२ 
घारणा सु च थोग्यता सनसः [पतंजलि योग-सूत्र 
३--साधनपा ढ़, सूत्र ४३ 
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नाम हैं | प्रश्वास (बाहर छोड़ी जाने वाली वायु) का नाम रेचक है, श्वास 
(भीतर जाने वाली वायु) को पूरक कहते हैं और सौतर रोकी जाने वाली 
वायु कुमक कहलाती है | शिवसंद्िता में प्राणायाम करने की आरंमिक 
विधि का सु दर निरूपण किया गया है |" 

फिर बुद्धिमान अयने दाहिने अँगूठे से पिंगला (नाक का दाहिना 
भाग) बंद करे | इडा (बाँये भाग) से साँस भीतर खींचे, ओर इस प्रकार 
यथाशक्ति वायु अंदर ही बंद रखे | इसके पश्चात्‌ ज़ोर से नहीं, धीरे धीरे 
दाहिने भाग से साँस बाहर निकाले | फिर वह दाहिने भाग से साँस खींचे, 
और यथा-शक्ति उसे रोके रहे, फिर बॉँये भाग से ज़ोर से नहीं, धीरे-धीरे वायु 
वाहर निकाल दे | ह ॥ 

प्रत्याहार में इंद्रियाँ अपने कार्यों से अलग हट कर मम के अनुकूल 
हो जाती हैं| अपने विषयों की उपेक्षा कर इंद्रियाँ चित्त के स्वरूप का 
अचुकरण करती हैं ।* साधारण मनुष्य अपनी इंद्वियों का दास होता है। 
इंद्रियों के दुःख से उसे दुःख-होता है और सुख से सुख | योगी इससे भिन्न 
होता है | यम, नियम, आसन और प्राणायाम की साधना के बाद वह अपनी 
इंद्रियों को अपने मन के अनुरूप वना लेता है | जव वह नहीं देखना चाहता 
तो उसकी आँखें वाह्म पदार्थ के चित्र को य्हण।ही नहीं करतीं, चाहे बे पूण्‌ 
रीति से खुली ही क्‍यों न हों | जब वह स्वाद नहीं लेना चाहता तो उसकी 
जिह्य सारे पदार्थों का स्वाद-गुण अनुभव हो न करे चाहे वे उस पर रखे ही 
क्यों न॑ हों | यही नहीं, वे इंद्वियाँ मन के इतने वश में हो जाती हैं कि मन 
54 य ता ै 

गवतरच दक्षांगुष्ठेव चिरुद्य पिंगलां सुधी 

इडया पूरयेद्वायु' चथाशक्त्या तु कुस्भयेत्‌ 

ततस्यक्तदा पिंगलयाशनेरच न वेगतः 


[ शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक २२ 
पुनः पिंगल्‍्या 55 पूर्ण यथाशक्त्या तु कुम्भयेत .. हे 
इंड्या रेच्येद्ायु' न वेगेन शनेः शनेः 
- .[ शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक २३ 
चित्स्य स्वरूपानुकार इचेन्द्रियाणां अत्याहारः 
ु [. पतंजलि योग-सूत्र, २--साधनपाद, सूत्र ५४ 


र२स्वविपया संग्रयोगे 
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की वांछित वस्तुएं भी वे मन के समज्ञ रख देती हैं ।* यदि मन संगीत सुनना 
चाहता है तो कशणुंद्रिय मधुर से मधुर शब्द-तरंगों को प्रहण कर मन के 
समीप उपस्थित कर देती है | वदि मन सु दर दृश्य देखना चाहता है तो नेत्र 
',चिन्न-तरंगों को ग्रहण कर सन के पटल पर पटल सुदर चित्र अंकित कर देंता 
है। कहने का त्ात्यय यही है कि इंद्रियाँ मन के स्वरूप हो का अनुकरण करने 
लगती हैं | प्राणायाम से मन तो नियंत्रित होता ही 6, प्रत्याह्मर से इंद्वियाँ 
. भी नियंत्रित हो जाती है 

धारणा में मन किसी स्थान अथवा वस्तु-विशेष पर दृढ़ या कंद्रीमूत 
हो जाता है ।* नाभि, हृदव, कंठ इनसे से क्रिसी एक पर, एक समय में मन 
चक्कर लगाता रहे | यहाँ तक कि वह स्थान चित्र का रूप लेकर स्पष्ट सासने 
आजाय। ह ः का 
ध्यान में अनवरत रूप से बस्तु-विशेष पर चिंतन कर» अन्य विचारों 
की सीमा से सन को बाहर कर देना होता है ! एक ही बात पर निरंतर रूप 
से मन की शक्तियों को एकाग्र करने की आ्रावश्यकता हे,। 

धारणा ओर ध्वान के वाद समाधि आती है। समाधि में एकाग्रता 
चरम सीमा पर पहुँच जाती है। ज़िस वस्ठ॒-विशेष का ध्यान किया जाता है, 
उसी वस्तु का आतंक सारे हृदय में इस प्रकार हो जाय कि हृदय अपने 
अस्तित्व ही को भुला दे। केवल एक भाव--एक विचार ही का प्रकाश रह 
जाय | उसी प्रकाश में छहृदव समा जाय* मन शरीर से मुक्त होकर एक 
अनंत प्रकाश में लीन हो जाय ।५ ग्रह तीनों घारणा, ध्यान, समाधि 


तत: परमावश्यतो निन्रयाणास्‌ू-- 
[ पतंजलि योगसूत्र, २०-पाधनपादू, सूत्र ४४ 
देश बन्‍्धशिषत्तस्य,धारणा--३--विसूतिपाद, सूत्र १ 
तन्न प्रत्ययेकतानता ध्यानसू-- 9. सूत्र २ 
तदेचाथसात्र सिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि . 
३- विश्वूतिपाद; सूत्र हे 
“घटांदू सिन्‍ने सनः छृत्वा ऐक्य कुर्यात्‌ पराष्मनि 
| सस्ताधि तं विजानीयानक्तक्त संज्ो दशादिभिः-- 
॥ घेर ठ संहिता, सप्तमोपदेश, श्लोक ३ 
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है. 


मिलकर संयम का रूप लेते है ।* 


कवर के शब्दों? में हमें योग के इब आठ अंगों का रूप तो मिलता 


है पर बहुत विक्षत | उसमें केवल भाव है, उसका स्पष्टीकरण नहीं है। हम 
कवीर के शब्दों? में यम का विशेष विवरण पाते हैं। 


(श्र ) अहिंसा 
सांस अह्दारी, मानवा 
परतछु... राक्षस अंग, 
तिनकी स'गति मत करो 
परत सजन में भंग । 
जोरि, कर जिबहे. करे; 
७. केंइते हैँ ज इलाल, 
जब दफतर देंखेगा दई, 
तब होगा कौन हवाल । 


६3 


( आ ) सत्य 
साई सेती चोरिया, 
प्चोरां सेदी गुरू, 
जाणेगा रै जीवणा, 
सार. पदणी १ तुस्त। 
(इ ) अस्तेय 
कबीर तहां न जाइये; 
- जहाँ कपट. का हेत; 
जालूं कली कमनीर की 
तन राता सन सेत। 
( ई ) ब्रह्मचय 
नर तारी सब नरकहैं, 
जब लग देह खसकाम, 


'न्रयसेकन्र संचस्ः. [ पतंजलि योग्-सुत्र ३--विसूतिपाद, सूत्र ४ 


कैंबीर का रहस्यवांद धर 


कहै कबीर ते राम के, 
जे सुमिरं निहकाम | 
(3 ) अपरिग्रह ह 
कबीर तष्ठा टोकंणी, 
ल्वीए्‌ फिरे सुसाह, 
राम नाम चीन्हें नहीं, 
पीतलि . ही के चाहू। 
कबीर ने आसन ओर प्राणायाम का महत्व प्रभावशाली शब्दों में 
बतलाया है| इसी के द्वारा उन्होंने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि 
शरीर की शक्तियों को सुसंगठित-कर उत्तेजित करने से परमात्मा से मिलन हो 
सकता है ( यह बात दूसरी है कि उन्होंने धारण, ध्यान और समाधि पर 
विशेष नहीं कहा, पर उनके प्राणायाम से यह लक्षित अवश्य हो गया है कि 
ध्यान और समाधि ही के लिये प्रायायाम की आवश्यकता है। प्राणायाम 
के अभ्यास से प्राण-बायु के द्वारा शरीर में स्थित वायु-नाड़ियाँ और 
चक्र उत्तेजित होते हैं ओर उनमें शक्ति आती है। इन्हीं वायु-नाड़ियों और 
चक्रों में शक्ति का संचार होने से मनुष्य में यौगिक शक्तियाँ प्रादुभू त होती 
हैं। शिवसंहिता के अनुसार शरीर में ३,६०,००० नाड़ियाँ हैं। इनके बिना 
शरीर में प्राणायाम का काय नहीं हो सकता। दस नाड़ियाँ अधिक महत्व 
की हैं। वे ये हैं : ह 
१--श्डा-- ' (शरीर की बाई ओर ) 
_२--पिंगला-- (,, दाहिनी ओर ) - 
३--सुषुम्णा-- (,, के मध्य में ) 
४--गंधारी-- (बाई आँख में ) 
४--हस्तजिहा-- ( दाहिनी आँख में ) 
६-पुष्प-- ( दाहिने कान में ) 
- ७>-यशस्विनी-- ( बायें कान में ) 
८++अ्रलमबुश-- ( मुख में ) 
६--कुहू--. (लिंग स्थान में ) 
१०--शंखिनी-- ( मूल स्थान सें ) 
इन दस नाड़ियों में तीन नाड़ियाँ मुख्य हैं। इडा, पिंगला और 
& 
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सुषुम्णा | इडा मेर-दंड (8979! (20]ए०77) की वाई! ओर है| वह 
सुषुम्णा से लिपटती हुईं नाक की, दाहिनी श्रोर जाती हैं ।* पिंगला नाड़ी 
मेरू-दंड की दाहिनी ओर है। वह सुषुम्णा से लिपटती हुई नाक की बाई 
ओर जाती है ।* दोनों नाड़ियाँ समाप्त होने से पहिले एक दूसरे को पार कर 
लेती हैं। ये दोनों नाड़ियाँ मूलाधार चक्र ( गुह्य स्थान के समीप---765प्8 
० ७७४७७) से आरंभ होती हैं और नाक में जाकर समाप्त होती हैं । 
ये दोनों नाड़ियाँ आधुनिक शरीर-विज्ञान में गेग्लिएटेड काड_स? ((+७78 
]9680 ()90708) के नाम से पुकारी जा सकती हैं। 

तीसरी सुषुम्णा इडा और पिंगला के भ्रध्य में है ।? उसकी छः 
स्थितियाँ हैं, छुः शक्तियाँ हैं, ओर उसमें छुः कमल हैं । वह मेर-दंड में से 
जाती है। वह नामि-प्रदेश से उत्पन्न होकर मेर-दंड से होती हुई ब्रह्म-चक्र 
- में प्रवेश करती है। जब यह नाड़ी कंठ के समीप आती है तो दो भागों में 
विभाजित हो जाती है | एक भाग तो त्रिक्कुटी (दोनों भोंहों के मध्य स्थान) 
लोब अ्व इंटेलिजेंस (],006 ०६ 068]!2 07006) में पहुंच कर ब्रह्म-रंध्र 
से मिलता है ओर दूसरा भाग सिर के पीछे से होता हुआ ब्रह्म-रंश्र में 
आा मिलता है ४ योग में इसी दूसरे भाग की शक्तियों की इृद्धि करना 
आवश्यक माना गया है ! इन तीन नाड़ियों में सुघुष्णा बहुत महत्त्व-पूण हे 
क्योंकि इसी के द्वारा योगियों की सिद्धि प्राप्त होती है। 

इस सुषुम्णा नाड़ी के निम्न सुख में कुंडलिनी (सर्पाकार दिव्यशक्ति) 


१इडा नास्नी तु था नाढी घास मार्ग) व्यवस्थिता 
सुषुस्णायां सम्ाश्लिष्य दत्त नासापुदे गता 
- [ शिवसहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २४ 
अेपिंगला नाम या नाढी दत्त साग व्यवस्थिता 
सध्य नाडीं समाशिल्िष्य वास नाखापुटे गता 
[ शिवरसंह्विता, द्वितीय पटल, श्लोक २६ 
इंढा पि गलयोरम॑ध्ये सुघुम्णा या सवेत्खलु 
घट स्थानेषु च्‌ षट-शक्ति षट्परय योगिंनो विदु 


| शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २७ 
*दि मिस्दीरियसं कु डलिनी ( रेले ) पृष्ठ ३६ 
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निवास करती है |" जब कुंडलिनी प्राणायाम से- जाशत. हो जाती है । तो वहं 
सुषम्णा के सहारे आगे बढ़ती है। सुषुम्धा के भिन्न-भिन्न अ्रंगों (चक्रों) से 
होती हुईं ओर उनमें शक्ति डालती हुई वह कुंडलिनी ब्रह्म-रंध्र की ओर 
बढ़ती है। जैसे जैसे कुंडलिनी आगे बढ़ती है वैसे वैसे मन भी शक्तियाँ प्राप्त 
करता जाता है| अंत में जब यह कुंडलिनी सहस्च-दल कमल में पहुँचती है 
तोसारी यौगिक क्रियाएँ सिद्ध हो जाती हैं ओर योगी मन ओर शरीर से 
अलग हो जाता है। आत्मा पूर्ण स्वतंत्र हो जाती है। 
सुषुम्णा की भिन्न भिन्न स्थितियाँ जिनमें से होकर .कुंडलिनी आगे 

बढ़ती है, चक्रों के नाम से पुकारी जाती हैं सुषुम्णा में छः चक्र हैं। 

सब से नीचे का चक्र बेसिक प्लेक्सस्‌ (39806 ?]0578) कहलाता 
है | यह मेरु-दंड के नीचे तथा गुह् और लिंग के मध्य में रहता है ।* इसमें 
चार दल होते हैं | इसका रंग पीला: माना गया है ओर इसमें गणेश का 
रूप ही आराधना का साधन,है। इसके चार दल अक्षरों के संयुक्त हैं-- 
व शष स। इस चक्र में एक जरिकोण आकार है जिसमें कुंडलिनी, वेगस नव॑ 
(५०४८४ 7०१४०) निवास करती है। उसका शरीर सप्प के समान साढ़े 
तीन बार मुड़ा हुआ है और वह अपने मुख में अपनी पूछ दबाए हुए है। 
वह सुषुम्णा नाड़ी के छिद्र के समीप स्थित है | 


१ तन्न विद्यरलताकारा कु डली पर द॑ कता 

: साद्ध न्रिकरा कुटिला सुषुम्णा मार्ग संस्थिता-- 

| [ शिवस द्विता; द्वितीय पदल; छोक २३ 
३ गुदा हयंतुस्तश्चोध्य' मेटैकांगुलस्ववधः । " 

एवंचास्ति सम॑ कद समर्वान्व तुर गू छम्त-- 
ह [ शिवसंध्विता, पंचम पटल, 'छोक ९ 
. 3 मुखे निवेश्य सा पुच्छ सुघुम्णा चिचरे स्थिता-- 
._ [ शिवसंहिता; पचम॒ पटल, छोक ४७ 
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कुंडलिनी, वेगल नव (ए६०प४७ ए७+ ४6) ही हठयोग में वड़ी शक्ति 
है | वह संसार की रसूजन-शक्ति है |! वह वाग्देवी है जिसका शब्दों में वर्णन 
नहीं हो सकता | वह सर्प के समान सोती है और अपनी ही ज्योति से आलो- 
कित है |* इस कुंडलिनी-के जाण्त होने की रीति समभने के पहले पंच-प्राण 
का ज्ञान आवश्यक है। यह प्राण एक प्रकार की शक्ति है जो शरीर में स्थित 
होकर हमारे शारीरिक कार्यों का संचालन करती है | इसे वायु भी कहते हैं। 


शरीर के भिन्न भिन्न भागों में स्थित होने के कारण इसके भिन्न भिन्न नाम 





पे 2३३ * 
जगत्ख सृष्टि रुपा सा निर्माणे सततोच्यता 
चाचात चाच्या दारदेवी सदा देवेन॑मस्कृता-- 


न । शिवसंद्विता, द्वितीय पदल, छोक २४ 
सुप्ता तागोपमा होषा स्फुर ती प्रभया स्वया,.. 


.  शिवसंद्धिता, पंचम पटल, कयोक €८ 
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चलन. ४४७७७ हे 
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हो गए हैं। शरीर में दस वायु हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, 
नाग, कूम, कर, देवदत और धनझ्य ।१ इनसें से प्रथम पाँच झुख्य हैं । 
प्राण-वायु हृदय-प्रदेश का शासन करती है। अपान नाभि के नीचे के भागों 
में व्यात्त है समान नामि-प्रदेश में है। उदान कंठ में है और व्यान सारे 
शरीर में प्रवाहित है | इसका रूप/चित्र १ में देखिए । 
योगी इन सब प्रकार की वायुओं को नाभि की जड़ से ऊपर उठाता 
है और प्राणायाम के द्वारा उन्हें साधता है। इन्हीं वायुओं की साधना कर 
सूरभेद-कुंभक प्राणायाम की विशिष्ट क्रिया द्वारा वह योगी झत्यु का विनाश 
करता है और कुंडलिनी शक्ति को जाण्त करता है।* इस प्रकार कुंडलिनी ' 
के जागृत करने के लिए इन पंच प्राणों के साधन की भी आवश्यकता है। 
कवीर ने इन वायुओं के संबंध में अनेक स्थानों पर लिखा हैं. 5 
तिन बिनु बाणै धनुष चढ़ाइये 
इहु. जग बवेध्या भाई, 
दृह दिखी वृद्दी पवन कुलाबे 
डोरि रही - लिव लाई। 
शि ्य कु 
पृथ्वी का गुण पानी सखोष्या 
पानी तेल सिलावहिंगे, । 
तेज पवन सिल्लि, पवत सबद्‌ सिलि 
ये कहद्टि ग़ालि तवाब हिंगे । 


ः न न 
उलदी गंग मनौर बहि आया 
अगम्ुत धार... चुवाई, 


१७७७४ णएछए 


१प्रायोडपानः समानश्चोदान व्यानो तथेव च 
नागः कूमंश्च कृकरो देवदतों धन्थः,.- 
[ घेरंडसंहिता, प चम्त डपदेश, श्लोक ६० 
२कु'भकः सूर्य भेदस्तु जरा रझूत्यु विनाशकः 
बोधयेत कुण्डलीं शक्ति वेद्दानलं विचध येव-- . 
[ घेर डसंहिता, पंचम उपदेश, श्लोक दे८ 
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पॉच जने सो संग कर लीन्‍न्‍हें 
पघलत खुमारी . ज्ागी | 
न ्ः न 
मूलाधार चक्र पर मनन करने से उस ज्ञानी पुरुष को दरदुरी सिद्धि 

(मेढक के समान उछुलने की शक्ति) प्राप्त होती दे और येनेः शनेः वह प्रस्वी 
को संपूर्णतः छोड़ कर आका में उड़ सकता है।१ शरीर का तेज उत्कृष्ट 
होता है, जठराग्नि बढ़ती है, शरीर रोग-मुक्त हो जाता है, बुद्धि और सेव- 
ज्ञता आती है | वह कारणों के सहित भूत, वततमात और भविष्य जान जाता 
है। वह नसुनी गई विद्याओ्रों को उनके रहस्यों सहित जान जाता है । 
उसकी जीभ पर सदेव सरस्वती नाचती है । वह जपने-मात्र से मंत्र-सिद्धि प्राप्त 
कर लेता है। वह जरा, मृत्यु ओर अगशित कष्टों को नष्ट कर देतां है | उस 
चक्र का रूप इस प्रकार है; -- 





3 यःकरोति सदा ध्यान' मूलाघारे विचक्षणः 
तस्य स्थाइ॒दु री सिद्धिभू प्र स्यागक्रमेण बै--- 
“ [ शिवसंहिता, पंचम्त.पट्ल के ६४, ६४९, ९६, ६७ श्लोक 


कबीर का रहस्थवाद॑ ७ 


(२) स्वाधिष्ठान चक्र 


. यह चक्र लिंगमूल में स्थित है।? शरीर-विज्ञान के अनुसार इसे 
दाइपोगास्ट्रिक प्लेक्सस (सिछ90898670 7]05प8) कह सकते हैं। 





4५ 
2) ही 
जाल ५ 


'स्वाधिप्ठान चढ़े 


इसमें छः दल होते हैं। इसके संकेताक्षर हैं ब, भ, म, य, र, ल। इसका 
नाम स्वाधिष्ठान चक्र है। यह चक्र रक्त वर्ण है | जों इत चक्र पर चिंतन 
करता है, उसे सभी सुन्दर देवांगनाएँ प्यार करती हैं। वह विश्व भर में 
बंधन मुक्त ओर भय रहित होकर घूमता है। वह अशखिमा और लघिमा 
सिद्धियों का स्वामी बन मृत्यु जीत लेता है। 


(३) मणिपूरक चक्र 


यह चक्र नाभि के समीप स्थित है। यह सुनहत्ते रंग का है, इसके 
दस दल हैं। इसके दलों के संकेताक्षुर हैं ड, ढ, ण, त, थ, द, घ, न, प, फ। 








१ द्वितीयंतु सरोजंच लिंगमुले व्यवस्थितस्‌ 
बादिलांतं च पड्वण परिभास्वर षड्दुलम्‌-- 
[ शिवसंध्दिता, पंचम पटल, श्लोक ७४ 


७३ कबीर का रहस्ववाद॑ 


इसे शरीर-विज्ञान के अनुसार कदाचित्‌ सोलर प्लेक्सस (80]97' ?]65%0७8) : 
कहते हैं। इस चक्र' पर चिंतन करने से योगी पाताल ' (सदा छुख देने 
वाली) सिद्धि श्राप्त करता है । वह इच्छाओं का स्वामी, रोग और हुः्ख का 





नाशकर्तता हो जाता है। वह दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। वह 
स्वण बना सकता है और छिपा हुआ उ़॒ज़ाना भी देख सकता है। 


(०७) अनाहत चक्र 


यह चक्र हुदय-स्थल में रहता है ।* इसके बारह दल होते हैं । इसके 
संकेताक्षुर हैं, कु, ख, ग, घ, 5, च, छ, ज, रे, ज, ठ, ठ। यह रक्त- 


)तृतिय पंकज नाभो मणिपुरक संशकस्‌ 
 दुशार डाफिकांता् शोमित॑ हेशवर्णकम्‌ |... 
[ शिवसंद्दिता, पंचम पटल, श्लोक ७६ 
* हद्ययेज्नाइतं नास्त चतुर्थ पंकन' भवेत्‌ । 
कादिदांतांथ संस्थान द्वादुशारसमन्वितस्‌ । 
अतिशोण वायु वीज़' प्रसादस्थानमी रितम्‌ ॥ 
« [ शिवस छिता, पंचम पटल, श्लोक झझ 
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वर्ण है । शरीर-विशान के अनुसार यह कारडियक प्लेक्सस ( ()७॥080 
70508 ) कह्दा जा सकता - है। जो इस चक्र पर चिंतन करता है वह 
अपरिमित ज्ञान प्राप्त करता है। भूत, भविष्य और वत्तमान जानता है । वह 
वायु में चल सकता है, उसे खेचरी शक्ति ( आकाश में जाने की शक्ति ) 
मिल जाती है। इस चक्र का रूप इस प्रकार है ;-- 





अनाहत ऋछु 


कबीर इस चक्र के विषय में कहते हैं :--- 
द्वाद्स दुल्न अ्रमिश्नंतर भ्यत, 
तहाँ प्रभ्नु पाइसि कर ले ध्यंत् । 
अमिलंन सलिन धरम नहीं छाहां, 
दिवस न राति नहीं हे ताहाँ। 
शब्दु शेश्य 


(५) विशुद्ध चक्र 
यह चक्र कंठ में स्थित है |१ इसका रंग देदीप्यमान स्वर्ण की भाँति , 


३ के ठस्थानस्थितं पञ्म' विशुद्ध/ नाम्रपंचमम्‌ | 
सुद्देमार्स स्वरोपेत॑ घोडशस्वर संयुतस्‌ ॥ 
[ शिवसंद्डिता, पंच्रम्त पटल, शल्लोक ६० 
१५७ 
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हे | इसमें १६ दल हैं, यह स्वर-ध्वनि का स्थान है। इसके संकेताक्षुर ई 
ञअ्र, आ, इ, १, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ, ओ, ओ, अं है | शरीर: 
विज्ञान के अनुसार इसे फैरिंगील प्लेक्तसस (!2]9/7ए72099] ॥?]85घ8) 
कह सकते हैं। जो इस चक्र पर चिंतन करता है वह वास्तव में योगेश्वर हो 





विज चढ़ 
जाता हूं। वह चारों वेदों को उनके रहस्यों के साथ समझ सकता है | जब 
योगी इस स्थान पर अपना मन केंद्रित कर ऋद्ध होता है तो तीनों ज्ञोक कॉँप 
उठते हैं। वह इस चक्र पर ध्यान करते हो वहिजगत का परित्याग कर 


अंतर्गत मे रमने लगता है| उसका शरीर कभी निरबल नहीं होता और वह 
१,००० वर्ष तक *क्ति-सहित जीवन व्यतीत करता है । 


(६) आज्ञा चक्र 


यह चक्र त्रिकुटी ( भौंहों के मध्य ) में स्थित है।* इसमें दो दल 
हैं, इसका रंग श्वेत है, संकेतांज्र ह और क्ञ हैं। शरीर-विज्ञन के अनुसार 
इसे केवरनस प्लेक्सस (()8५०७०-४०प५ 7]65प8) कह सकते हैं। यह- 





भाज्ञापद्य अ्रवोम॑ध्ये हत्तोपेत॑ द्विपन्रकस्‌ 
छुक्रास त सहाकालः सिद्धो देच्चन्र हााकि ती-- 


[ शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ६६ 


कबोर का रहस्ववाद.' ७६ 


प्रकाश-बीज है, इस पर चिंतन करने से ऊंची से ऊँची सफलता मिलती है । 





गा 


इसके दोनों ओर इडा और पिंगला हैं वही मानों क्रशः वरणा ओर असी हैं 
ओर यह स्थान वाराणसी है । यहाँ विश्वनाथ का वास है। 

कुण्डलिनी सुषुम्णा के इन छुः चक्रों में से होती हुई ब्रह्म-रंध्र पहुँचती 
है वहां सहच-दल कमल है, उसके मध्य में एक चंद्र है। उस त्रिकोण भाग 
से जहाँ चंद्र हे, सदेव सुधा बहती है। वह छुघा इडा नाड़ी द्वारा प्रवाहित 
होती है। जो योगी नहीं है, उनके ब्रह्म-रंध्र से जो अमृत प्रवाहित होता है 
उसका शोषण मूलाधार चक्र में स्थित सूय द्वारा" हो जाता है ओर इस प्रकार 
वह नष्ट हो जाता है। इससे शरीर बुद्ध होने लगता है। यदि साधक इस 
प्रवाह को किसी प्रकार रोक दे ओर सूर्य से शोषण न होने दे तो उस सुधा 
को वह अपने शरीर की शक्तियों की बद्धि करने में लगा सकता है। उस सुधा 
के उपयोग से वह अपना सारा शरीर जीवन की शक्तियों से भर लेगा और 
यदि उसे तक्षक सप॑ भी काठ ले तो उसके सबाँग में विष नहीं फैल सकता |३ 








)एतदेच पर तेजः स्॑तन्प्रेषु सान्रिणः । 
चिन्तयित्वा सिद्धिं लभते नातन्र संशयः । 
[ शिवस हिता, प॑चम्त पटल, श्लोक ध८ 
शैजलधारे हि यत्पञ्म चतुष्पन्न व्यवस्थितस्‌ | 
तन्न मध्यहि या योनिस्तस्याँ सूचो व्यवस्थित; 
[ शिवस हिला, प्‌ चम्र पटल; श्लोक १०६ 
इठयोरा प्रदीषिका पुष्ठ ४३ 


७६ कबीर का रहस्थवाद 


सहस्त-दल कमल तालु-मूल में स्थित है ।१ वहीं पर सुघुम्णा का 
छिंद्र है ।यही ब्रह्म-रंध कहलाता है। तालु-मूल से सुपुम्णा का नीचे 
की ओर विस्तार है ।* अंत में वह मूलाघार चक्र में पहुँचती है | वहीं से 
कुंडलिनी जाग्रत होकर सुषुम्णा में ऊपर बढ़ती है और अंत में ब्रह्म-रंभ में 
पहुँचती है | ब्रह्म-रंश्र में ब्रह्म की स्थिति है जिसका शान योगी सदेव प्राप्त 
करना चाहता है | इस रंध्र में छः दरवाजे हैं जिन्हें कुंडलिनी द्दी खोल सकती 
है | इस रंध्र का रूप विंदु (०) रूप है। इसी स्थान पर 'प्राण-शक्ति? संचित 
की जाती है। प्राणायाम की उत्क्ृ४ स्थिति में इसी विंदु में आत्मा ले जाई 
जाती है| इसी विंदु में आत्मा शरीर से स्वतंत्र होकर सोडहं? का अनुभव 
करती है। मनुष्य के शरीर में घटचक्रों का निरूपण चित्र २ में देखिए। 
कबीर ने अपने शब्दों में इन चक्रों का वशव विस्तार से तो नहीं 
किंतु साधारण रूप से किया है। उदाहरणाथ एक पद लीजिए +-- 
( ब्रह्म-रंध के बिंदु रूप पर ) 
ब्रह्म अगनि में काया जारे, 
ब्रिकुटी संगम जागे, 
कहे कबीर सोई जोगेस्वर 
सहज सुन्न तथो लागे। 
कबीर ग्रंथावली, शब्दु ६६ 
सहज सुन्न इक बिरचा उपजा 
धरती जलहर सोख्या, 
कहि कबीर हूं ताका सेचक 
जिन यहु बिरवा देख्या। 


शब्द्‌ ३०८ 
जन्म मरन का भय गया, 


गोविन्द लव॒  लागी, 


शञ्मत उध्य तालुमुले सहखार सरोरुहम्‌ 
अस्ति यत्र सुषुम्णाया मृल सबिवर स्थितस्‌-- 


[ शिवश्र हिता, प्‌ चम पटल, श्लोक ३२० 
रतालुमले सुषुस्णा सा अधोचक्त्रा प्रव्तते-- 


[ शिवस हिता, प॑ चस पटल, श्क्ोक १ ३१ 
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जीवत सुत्न समसानिया, 
गुरु साखी जागी। 
'. शब्द छह 
रे मन बेठि किते जिन जासी। 
डलटि पवन षट चक्र निवासी, 
तौरथ राज गंग तट वाली | 
गगन मंडल्ष रवि ससि दोह तारा, 
डलटी कू ची लाग किवारा । 
कहे कबीर भया उजियारा, 
पंच मारि एक रह्यो निनारा | 
प्राणायाम की साधना की सफलता धारणा, ध्यान और समाधि के 
रूप- में पहिचान कर कबीर ने उनका एक साथ ही वन कर दिया है | हम 
कबीर को योग-शाखस्र का पूण पंडित उनके केवल सत्संग-ज्ञान से नहीं मान 
सकते । धारणा, ध्यान ओर समाधि का संमिश्रण हम उनके रेखतों में व्यापक 
रूप से पाते हैं । न तो उन्होंने धारणा का ही स्वरूप निर्धारित किया है ओर 
न ध्यान एवं समाधि ही का | तीनों की त्रिबेनी? उन्होंने: एक साथ ही 
प्रवाहित कर दी है । इस स्थल को समझने के लिये उनके वे रेखते जिनमें 
उन्होंने प्राणायाम के साथ धारणा, ध्यान ओर समाधि का वणन किया है 
उद्धत करना अयुक्तिसंगत न होगा। 
“देख वोलूद में अजब बिसराम है 
होय मौजूद तो सही पावे, 
फेरि मन पवन को घेरि उल्लटा चढ़े 
पांच पच्चीस को उल्डटटि लावे। 
सुरत का डोर सुख सिंध का झूलना 
ः घोर की सोर तह नाद गावे, 
नीर बिन कंवल तद्द देखि अति फूलिया 
कहे कब्बीर मन भंपर छाबे। 
चक्र के बीच में कंचल अति फूलिया 
तासु का सुक्ख कोई संत जाने, 
कुजुफ़ नो द्वारा औ पवन का रोकना 
तिरकुटी सद्धु मन सेंवर आने, 


ज्ण 
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सबद की घोर चहूँ ओर ही होत है 

अधर दरियाव को सुक्ख माने, 
कहे कब्बीर थों कूल सुख सिध में 

जन्स और मरन का भम भाने । 
गंग शोर जमुन के घाद को खोजि के 

संचर शुजार तह करत भाई, 
सरसुती नीर तह देखु निर्मल बहे 

तासु के नीर पिये प्यास जाई, 
पांच की प्यास तह देखि पूरी भई 

तीन ताप तहँ लगे नाहीं, 
कहे कव्बीर यह श्रगम का ,खेल है 

गेब्र का चांदुना देख माँद्दी। 


 शद्द निस्‍्सान तह सुन्न के बीच में 


उल्वटि के सुरत फिर नहिं आचवै, 
दूध को सत्थ करि घित न्यारा किया 

बहुरि फिर तत्त में ना समावै, 
साढ़ि मत्यान तहँ पाँच डलटा किया 

नाम _ नौनीति ले सुक्सख फेरी, 
कहे “कब्बीर यों सन्त निर्भव हुआ 

जन्म ओर मरने की सिटी फेरी [ 


सूफ़ीमत ओर कबीर - 


रहस्यवाद का अंतिम लक्ष्य है आत्मा और , परमात्मा का मिलन | 
इस मिलन में एक बात आवश्यक है। वह आत्मा की पविन्नता 
है| यदि आत्मा में ईश्वर से मिलने की उत्कृष्ट आकांक्षा होने पर भी पवि- 
त्रता नहीं है तो परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। आत्मा की सारी 
आकांज्ा घनीभूत होकर पवित्रता की समता नहीं कर सकती | पवित्रता में 
जो शक्ति है वह आकांक्षा में कहाँ! आकांक्षा न होने पर भी पवित्रता दैवी 
गुणों का आविर्भाव कर सकती है | उसमें आध्यात्मिक तत्व की वें शक्तियाँ 
अंतर्हित हैं जिनसे ईश्वर की अनुभूति सहज ही में हो सकती है। यह पवि- 
न्र॒ता उन विचारों से बनती है जिनमें वासना, छुल, कुझचि ओर अस्तेय का 
बहिष्कार है। वासना का कलुषित व्यभिचार हृुदुय को मलीन न होने दे | 
छुल का व्यवहार मन के विचारों को विकृृत न होने दे | कुरचि का जघन्य 
पाप हंदय की प्रद्ृत्तियों को बुरे माग पर न ले जाय और अस्तेय का आतंक 
हृदय में दोषों का समुदाय एकत्रित न कर दे | इन दोषों के आतंक से निकल 
कर जब आत्मा अपनी प्राकृतिक क्रिया करती हुई जीवन के अंग प्रत्यंग में 
प्रकाशित होती है तो उसका वह आलोक पवित्रता के नाम से पुकारा जाता 
है | यह पवित्रता ईश्वरीय मिलन के लिए आवश्यक सामग्री है | जलालुद्दीन 
रूमी ने यही बात अपनी मसनवी के ३४६०वें पद्म में लिखी है, जिसका 
भावाथ यह है कि अपने अहम्र की विशेषताओं से दूर रह कर पवित्र बन, 
जिससे तू अपना मैल से रहित उज्ज्वल तत्व देख सके |? 
यह पविन्नता केवल बाह्य न हो आंतरिक भी होनी चाहिए। स्नान 
कर चंदन-तिलक लगाना पवित्रता का लक्षण नहीं है | पवित्रता का लक्षण 
है हृदय की निष्कपट और निरीह भावना | उसी पविन्नता से ईश्वर प्रसन्न 
होता है | तभी तो कबीर ने कहा ;-- 
कहा भयो रचि स्वॉग बनायो; 
अंतरजासी निकृट न श्रायो । 
कहा भयो तिलक गर जपसाला 
सरम न जान मिलन गोपाला | 
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दिन प्रति पसू करे हरिंद्वाई, 
गरे काठ बाकी बांन ने आई। 
स्वॉग सेत करणीं मत्ति काली, 
कद्दा भयो गलि मसाला धाली। 
बिन ही प्रस्त कह्ठा भयो रोए, 
भीतरि मैलि बाहरि कह्ठा घोएु । 
गलगल स्वाद सगति नहीं घीर, 
व्वीकतन चंदुवा कहे कबीर | 
सारी वासनाश्रों को दूर कर द्ृदय को शुद्ध कर लो, यही परमात्मा 
से मिलन का मार्ग है! उसी पविन्न स्थान में परमात्मा निवास करता है जो 
दर्पण के समान स्वच्छ ओर पविन्न हे, कु-वासनाओ्रों की कालिमा से दूर है । 
रूमी ने ३४५६वं पद्म में कहा हैः--'साफ किये हुए लोहे की भाँ ति जंग के रंग 
को छोड़ दे, अपने तापस-नियोग से जंग-रहद्दित दर्पण वन |? इसी विषय की 
विवेचना में उसने चित्र-कला के संबंध में ग्रीत ओर चीन वालों के वाद-विवाद 
की एक मनोरंजक कहानी भी दी है, उसे यहाँ लिख देना अनुपयुक्त न होगा । 
चित्रकला में ग्रीस और चीनवालों के वाद-विवाद की कहानी 
चीनवालों ने कह्य--“हम लोग अच्छे कलाकार हैं |” ग्रीस वालों 
ने कह्य--“हम लोगों में अधिक उत्क्ृष्ठता और शक्ति है !? 
३४६८, सुलतान ने कहा--इस विषय में में तुम दोनों की परीक्षा 
लुंगा । और तव यह्द देखूंगा कि तुममें से कौन अधिकार में सच्चा 
उतरता है |? 


३४६६, चीन ओर ओसवाले वागयुद्ध करने लगे, गीसबाले विवाद 
से हट गये । 


३४७०, तव चीनियों ने कह्द--/हमें कोई कमरा दे दीजिये और 
आप लोग भी अपने लिए; एक कमरा ले लीजिये [” ॥ 


२४७१, दो कमरे ये जिनके द्वार एक दूसरे के संग्रुख थे | चीनियों 
ने एक कमरा ले लिया, ग्रीसवालों ने दूसरा । | 


३४७२, चीनियों ने राजा से विनय की, उन्हें सौ रंग दे दिये जाएँ | 
राजा ने अपना खजाना खोल दिया कि वे (अपनी इच्छित वस्त॒ुएँ) पा जायें | 
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३४७३, प्रत्येक प्रातः राजा की उदारता से, ख़ज़ाने की ओर से 
चीनियों को रंग दे दिये जाते | * ु 
३४७४, ग्रीसवालों ने कहा--हमारे काम के लिये कोई रंग की * 
आवश्यकता नहीं, केवल जंग छुड़ाने की आवश्यकता है |? 
३४७४, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया ओर साफ़ करने में लग गए 
वे (बस्तुए) आकाश की भांति स्वच्छु और पवित्र हो गई । | 
३४७६, अनेक रंगता की शूत्य की ओर गति है, रंग बादलों की 
भाँति है ओर शूत्य रंग चंद्र की भाँति | ' 
३४७७, तुम बादलों में जो प्रकाश और वैभव देखते हो, उसे समझ 
लो कि वह तारों, चंद्र ओर यूथ से आता है। 
३४७८, जब चीन वालों ने अपना काम समाप्त कर दिया, वे अपनी 
प्रसन्नता की दु दुभी बंजाने लगे | ह 
१४७६, राजा आया और उसने वहाँ के चित्र देखे | जो दृश्य उसने 
वहाँ देखा, उससे वह अवाक्‌ रह गया। ह 
१४८०, उसके बाद वह ग्रीसवालों की ओर गया, उन्होंने बीच का 
परदा हथ दिया 
३४८१, चीनवालों के चित्रों का ओर उनके कला-कार्यों का प्रतिबिंब 
इन दीवारों पर पड़ा जो जग से रहित कर उज्ज्वल बना दी गई थीं । 
३४८२, जो. कुछ उसने वर्शा (चीनवालों के कमरे सें) देखा था, यहाँ 
ओर ,भी सुन्दर जान पड़ा | मानों आँख अपने स्थान से छीनी जा रही थी। 
३१४८३, औसवाले, ओ पिता | सूफ़ी हैं। वे अध्ययन, पुस्तक और 
जान से रहित (स्वतंत्र) हैं। ह 
३४८४, किन्तु उन्होंने अपने हृदय को उज्ज्वल बना लिया है ओर 
उसे लोभ, काम, लालच ओर घुणा से रहित कर पवित्र बना लिया है। 
३४८५, दपण की वह स्वच्छुता ही निस्संदेह हृदय है, जो अंगणित 
चित्रों को ग्हण करता है। 
इस प्रकार आत्मा के पवित्र हो जाने पर उसमें परमात्मा के मिलने 
की क्षमता आ जाती है | 
आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभ में यद्यपि आत्मा परमात्मा से अलग 
रहती है, पर जैसे जैसे आत्मा पवित्र बन कर ईश्वर से मिलने की आकांक्षा में 
११ 
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निमभ होने लगती है वैसे वैसे उसमें ईश्वरीय विभूतियों के लक्षण स्पष्ट दीख 
लगते हैं | जब आत्मा परमात्मा के पास पहुँचती हे तो उस दिव्य संयोग में 
वह स्वयं परमात्मा का रूप रख लेती है | रूमी ने अपनी मंसनवी के १५३ १4 
ओर उसके आगे के पद्यों में लिखा है--- 
जब लहर समुद्र में पहुँची, वह समुद्र बन गई | जब बीज खेत में 
पहुँचा वह शस्य बन गया । 
जब रोटी जीवघारी (मनुष्य) के संपक में आई तो झत रोटी जीवन 
ओर ज्ञान से परिप्रोत हो गई । 
जब मोम और ईंधन आग को समर्पित किये गए. तो उनका अंधकार 
मय अन्तर-तम भाग जाज्वस्यमान हो गया | 
जब सुरमे का पत्थर भस्मीमृत हो नेत्र में गया तो-चह दृष्टि में परि- 
वर्तित हो गया ओर वहाँ वह निरीक्षक हो गया । 
आोह, वह' मनुष्य कितना सुखी है जो अपने से स्वतंत्र हो गया है 
ओर एक सजीघ के अस्तित्व में संमिलित हो गया है । 
कबीर ने इसी विचार को बहुत परिष्क्ृत रूप में रक्खा है | वे यह 
नहीं कहते कि जब लहर समुद्र में पहुँची तो समुद्र वन गई, पर वे यह कहते 
हैं कि हम इस प्रकार दिखेंगे जेसे तरंगिनी की तरंग, जो उसी में उत्पन्न होकर 
उसी में मिलती है | रूमी तो कहता है कि जब तरंग समुद्र में पहुँची तब _ 
वह सयुद्र वनी | पहिले वह समुद्र अथवा समुद्र का साग नहीं थी | कवीर का 
कथन है कि तरंग तो सदेव तरंगिनी में ही वत्तमान है। उसी में उठती और 
उसी में गिरती है-- - 
जैसे जलदि तरंग तर'गिनी, 
ऐसे -“ हम दिखलाचहिंगे। 
: कहे कबीर स्वामी सुख सागर, 
इहसदि धंस पिलावहिंगे ॥ - 
ऐसी स्थिति में संसार के बीच आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप ग्रहण 
करती है | आत्मा की सेवा मानों परमात्मा की सेवा है और आत्मा का स्पर्श 
: सानों परमात्मा का स्पर्श है। आत्मा संसार में उसी प्रकार रहती है जिस 
: प्रकार परमात्मा की विमृति संसार के अंग-प्रस्यंग में निवास करती रहती है । 
आत्मा सें एक प्रकार की शक्ति झा जाती है जिसके द्वारा वह मनुष्यता को 
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भूल कर विश्व की इंहत्‌ परिधि में विचरण करने लगती है | वह मनुष्यता को 
पाप के कलुषित आतंक से वचाती है, पाप का निवारण करने लगती है ओर 
जो व्यक्ति ईश्वर विमुख है अथवा धार्मिक पथ के प्रतिकूल है उसे सदैव 
सहारा देकर उन्नति की ओर अग्रसर करती है। वह आत्मा जो ईश्वर के 
आलोक से आलोकित है, अन्य आत्माश्रों की अंधकारमयी रजनी में प्रकाश 
ज्योति बन कर पथ-प्रदर्शन करती है | उसमें किर यह शक्ति आरा जाती है कि 
वह संसार के भोतिक साधनों की नश्वरता को समझ कर आध्यागमिक साधनों 
का महत्व लोगों के सामने रूपकों की भाषा में रखने लगे | उसी समय आत्मा 
लोगों के सामने उच्च स्वर में कह सकती है कि में परमात्मा हूँ। मेरे दी द्वारा 
अस्तित्व का तत्व प्रथ्वी पर वर्तमान है, यही रइस्यवाद की उत्कृष्ट सफलता है। 

आत्मा के ईश्वरत्व की इस स्थिति को जलालुद्दीन रूसी ने अपनी. 
मसनवी में एक कहानी का रूप दिया है। वह इस प्रकार हैः-- 


ईश्चरत्व 

शेज़ बायज़ीद हज्ज (बड़ी तीथ-यात्रा) और उमरा (छोटी तीथ-यात्रा 
के लिये मक्का जा रद्द था। | 

जिस जिंस नगर में वह जाता वहाँ पहिले वह महात्माश्रों की खोज 
करता । 

--वह यहाँ-वहाँ घूमता और पूछुता, शहर में ऐसा कौन है जो 
_ (दिव्य) अंतद्ष्टि पर आश्रित है! 

--ईश्वर ने कहा है--अपनी यात्रा में जहाँ कहीं तू जा, पहिले तू 
महात्मा की खोज अवश्य कर। ख़ज़ाने की खेज में जा क्योंकि सांसारिक 
लाभ ओर हानि का नंबर दूसरा है। उन्हें केवल शाखाएँ समझ, जड़ नहीं । 

,_ उसने एक बुद्ध देखा जो नये चंद्र की भाँति कुका हुआ था; उसने 
उस भनुष्य में महात्मा का महत्व और गौरव देखा । , 

--उसकी आँखों में ज्योति नहीं थी, उसका हृदय सूय के समान जग- 
मगा रहा था जैसे वह एक हाथी हो जो हिंदुस्तान का स्वप्न देख रहा हो | 

--आँखे बंद कर सुषुप्त वन वह सैकड़ों उल्लास देखता है। जब वह 
श्रॉख खोलता., है, तो उन उब्लासों को नहीं देखता | ओह, कितना आश्चय 


है ! 
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नींद में न जाने कितने आश्वय-जनक-व्यापार इृश्टिंगत द्वोते हैं, " 
नींद में हुदय एक खिड़की वन जाता हे । 

---जो जागता है और सु दर स्वप्न देखता है वह ईश्वर को जानता 
है | उसके चरणों की धूल अपनी आँखों में लगाओ | 

--वह वायज़ीद उसके सामने-बेठ गया ओर उसने उसकी दशा के 
विषय में पूछा, उसने उसे साधू ओर णहृस्थ दौनों पाया | 

उसने (वृद्ध मनुष्य ने) कह्य--थ्रो वायज़ीद, तू कहाँ जा रहा ६ 
अपरिचित प्रदेश में किस स्थान पर अपनी यात्रा का सामान ले जा रद्द ३ 

--वायज़ीद ने कहा--प्रातः में कावा के लिये रवाना हो रहा हैँ “ये? 
दूसरे ने कहा-- रास्ते के लिए तेरे पास क्या सामान है १९ 

--भेरे पास दो सो चाँदी के दिरिहम हैं? उसने कहा “देखो वे मेरे 
अगरखे के कोने में बंधे हैं |? - 

““उसने कहा-- सात वार मेरी परिक्रमा कर ले ओर इसे अपनी 
तीथ-यात्रा काबे की परिक्रमा से अच्छा समझ |? 

--“ओर वे द्रिहस मेरे सामने रख दे, ऐ उदार सज्जन ! समझ 
ले कि वूने कावा से अच्छी तीथ-यात्रा कर ली है ओर तेरी इच्छाओं की 
पूर्ति हो गई है |”? 
ेल्‍ “ओर तूने छोटी तीथ-यात्रा भी कर ली, अनंत जीवन की प्राप्ति 

कर ली । अब तू साफ हो गया [? 
सत्य (ईश्वर) के सत्य से, जिसे तेरी आत्मा ने देख लिया है, 
में शपथ खांकर कहता हूँ कि उसने अपने अधिवास से भी ऊपर मुझे चुन 
रखा है ।?? 
“यद्यपि कावा उसके घार्मिक कर्मों का स्थान है. मेरा यह आकार 
भी जिसमें में उत्पन्न किया गया था; उसके अंतरतम चित का स्थान है [? 

“जब से ईश्वर ने कावा बनाया है वह वहाँ नहीं गया और मेरे इस 

मकान में चित्‌ (ईश्वर) के अतिरिक्त कोई गया [७ 
जव तूने मुझे देख लिया, तो तूने ईश्वर को द्रेख लिया | तूने 
पविनत्नता के कावा की परिक्रमा कर ली है|” 


“मेरी सेवा करनी, ईश्वर की आजा. मान कर उसकी कीर्ति बढाना 
है ख़बरदार, तू यह मत समभना कि ईश्वर मुझसे अलग है ।”? 


कबीर का रहस्थवाद हु 


“अपनी आँख अच्छी तरह से खोल और मेरी ओर देख, जिससे 
तू मनुष्य में ईश्वर का प्रकाश देखे |? 
बायज़ीद ने इन आध्यात्मिक बचनों की ओर ध्यान दिया। अपने 
कानों में स्वण-बालियों की भाँति उन्हें स्थान दिया । 
कबीर ने इसी भावना को निम्नलिखित पद्च में व्यक्त किया है ;--- 
हम सब मोँष्तरि सकल हम साँही 
हस थे झोर दूसरा नबाहीं। 
तीन लोक में हमारा पसारा, 
आवागमन सब खेल हमारा । पर 
खट दरशन कहियत एस भेखा, 
हमही अतीत रूप नहीं रेखा । 
हम ही आप कबीर कह्ठावा, 
इहसही अपना आप लखाया। 
जब आत्मा परमात्मा की सत्ता में इस प्रकार लीन हो जाती है तब 
उसमें एक प्रकार का मतवालापन आ जाता है । वह ईश्वर के नशे में दूर 
हो जाती है | संसार के साधारण मनुष्य जो उस सतवाल्लेपन को नहीं जानते 
उसकी हंसी उड़ाते हैं। वे उसे पागल समभते हैं। वे क्‍या जानें उसे मस्त 
बना देने वाले आध्यात्मिक मदिरा के नशे को, जिसमें संसार को भुला देने की 
शक्ति होती है | रूमी ने २४२६ वे ओर उसके आगे के पद्मों में लिखा हैः--- 
जब मतवाला व्यक्ति मदिरालंय है दूर चला जाता है, वह बच्चों के 
हास्य' और कौोतुक की सामग्री बन जाता है। जिस रास्ते वह जाता 
है, कीचड़ में गिर पड़ता है, कभी इस ओर कभी उस ओर । प्रत्येक मूर्ख उस 
पर हँसता है | वह इस प्रकार चला जाता है और उसके पीछे चलने वाले 
बच्चे उस मतवालेपन को नहीं जानते ओर नहीं जानते उसकी सदिरा के 
स्वाद को। ; 
सभी मनुष्य बच्चों के समान हैं, केवल वही नहीं है जो ईवश्र के 
पीछे मतवाला है। जो वासनामयी प्रद्धत्ति से स्वतंत्र है, उसे छोड़ कर कोई 
भी बड़ा नहीं है ले 
इस सतवालेपन का वर्णन कबीर ने भी शक्तिशाली रेख़ते में किया 
है। वह इस प्रकार है |-- 


ला 


हि 


६ कबीर का रहस्थवाद 


छुका अवधूत मस्तान म्राता रहे , 
ज्ञान वेराग सुधि लिया पूरा, 
स्वाप्त उस्वाप्त का प्रेम प्याला पिया 
गगन गरज तहां बजे वूरा। 
पीठ सखार से, नाम राता रहे 
जातन जरना लिया सदा खेले, 
कहे कब्बीर गुरु पीर से सुरखरू 
प्रम सुख धाम तह प्रान मेले । 


इस खुमार को वे लोग किस प्रकार समझ सकेंगे जिन्होंने “इश्क़ 
हक़ीक़ी” की शराब ही नहीं पी | 


अनंत संयोग 
( अवशेष ) 


इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का संयोग हो जाता है। आत्मा 
बढ़ कर अपने को परमात्मा तक खींच ले जाती है। जरसन ने तो इसी के 
सहारे रहस्यवादी की मीमांसा की थी। उन्होंने कहा था--“रहस्यवादी की 
: अभिव्यक्ति उसी समय होती है जब आत्मा प्रेम की अमूल्य निधि लिए हुए 
परमात्मा में अपना विस्तार करती है। पवित्र और उमज्ज भरे प्रेम से परि- 
चालित आत्मा का परमात्मा में गसन ही तो रहस्यवाद कहलाता है ।? 
डायोनिसस एक क़दम आगे बढ़ कर कहते हैं :--परमात्मा से आत्मा का 
अत्यंत गुप्त वागू-विलास ही रहस्यवाद है।" डायोनिसस ने आत्मा को 
परमात्मा तक जाने का कष्ट ही नहीं दिया। उन्होंने केवल खड़े खड़े ही 
आत्मा और परमात्मा में बात चौत करा दी | , 
इसी प्रकार रहस्यवाद की अन्य विलक्षुण परिभाषाएँ हैं, जिनसे हम 
जान सकते हैं कि रहस्यवाद की अनुभूति भिन्न प्रकार से विविध रहस्यवादियों 
* के हृदय में हुई है । ह 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने तो आत्मा और परमात्मा के मिलन में दोनों 
को उत्सुक बतलाया है। यदि आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है तो 
परमात्मा भी आत्मा से मिलने की इच्छा रखता है। वे इसी भाव को अपनी 
“वतन? शीर्षक कविता में इस प्रकार लिखते हैं :-- 
घूप आपनारे मिलाइते चाहे भन्‍्धे, 
सन्‍्धो शे चाहे धघूपेरे रोहिते जुड़े । 
शूर आपनारे धघोरा दिवे चाहे छोंदे, 
छोंदू किरिया छुटे लेते चाय शूरे। 
-<. .* भाव पेवे चाय खझपेरे सास्ारे . अज्ञों, 
रूपो पेते चाय भावेरे मामारे छाड़ा । 
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द्द 


कबीर का रहस्थवांद॑ 


ओलीम शे चाहे श्ीम्ार निबिंड शंगो, 
शीता चाय होते ओशीमेरे मारे हारा । 
प्रोलये श्चजने ना जाबमि ए कारे जुक्ति, 
भाष होते रूपे ओविराम जाओया आशा । 
बंध फिरछे खूजिया आपोब सुक्ति, 
मुक्ति मांगिछले बांधोनेर माझे बाशा। 


इसका अथ यही है कि-+ 
धूप (एक सुगंधित द्रव्य) अपने को सुगंधि के साथ मिला देना 


चाहता है 


गंध भी अपने को धूप के साथ संबद्ध कर देना चाहती है। 

स्वर अपने को छुंद में समर्पित कर देना चाहता है, 

खंद लौट कर स्वर के समीप दोड़ जाना चाहता है | 

भाव सौंदय का अंग बनना चाहता है, 

सौंदय्य भी अपने को भाव की अंतरात्मा में मुक्त करना चाहता है। 
असीम ससीम का गाढ़ालिज्ञन करना चाहता है, 

ससीम असीम में अपने को बिखरा देना चाहता है। 


ः मैं नहीं जानता कि प्रलय और सुष्टि किसका रचना-वैचित््य है 


भाव ओर सोंदय में अविराम विनिमय होता है। 
बद्ध अपनी मुक्ति खोजता फिरता है, 
मुक्त बंधन में अपने आवास की भिक्षा माँगता है | 


सभी रहस्यवादी एक प्रकार से परमात्मा का अनुभव नहीं कर सके | 


विविध मनुष्यों में मानसिक प्रवृत्तियाँ विविध प्रकार से पाई जाती हैं। जिन 


मनुष्यों की मानसिक प्रइृत्तियाँ अधिक संयत ओर अभ्यस्त होंगी वे परमात्मा 
का ग्रहण दूसरे ही रूप में करगे, जिन मनुष्यों की मानसिक प्रव्तत्तियाँ परिष्कृत 
न होंगी वे रहस्यवाद की अनुभूति अस्पष्ट रूप में करेंगे। जिनकी मानसिक 
प्रबत्तियोँ संसार के वंधन से रहित हो पवित्रता और पुण्य के प्रशांत वायुमंडल 
में विराजती हैं वे ईश्वर की अनुभूति में स्वयं अपना अस्तित्व खो देंगे | 
इन्हीं प्रद्नत्तियों के अंतर के कारण परसात्मा की अनुभूति में अंतर हो जाता 


' है ओर इसीलिए रहस्यवाद की परिभाषाश्रों में अंतर आ जाता है। 


कबीर का रहश्यचाद * ८६ 


परमात्मा के संयोग में एक वात विशेष ध्यान देन योग्य है। जब 
आत्मा परमात्मा में लीन होती है तो उसके चारों ओर एक देवी वातावरण 
की सृष्टि हो जाती है और आत्मा परमात्मा की उपस्थिति अपने समप ही 
अनुभव करने लगती है | परमात्मा संसार से परे है ओर आत्मा संसार से 
आवद्ध ! इस सांसारीय वातावरण में आत्मा को ज्ञात होने लगता है मानों 
समीप ही कोई बेठा हुआ शक्ति-संचार कर रहा है। आत्मा चुपचाप उस 
रहस्यमयी शक्ति से साहस और बल्ल पाती हुई इस संसार में स्वग का अनुभव 
करती है। मारगेरेट मेरी ने रोलिन को जो पत्र लिखा था, उसका भावाथ 
यही था।-- 

“उस दिव्य त्राणकर्ता ने मुझसे कहा, मैं तुके एक नई बविभूति 
दूँगा | वह विभूति अभी तक दी हुई विभूतियों से उत्कृष्ट होगी | वह विभति 
यही है कि मैं तेरी दृष्टि से कभी ओमल्ल न होऊंगा | और विशेषता यह 
रहेगी कि तू सदेव मेरी उपस्थिति अनुभव करेगी | 

मैं तो समझती हूँ अभी तक उन्होंने अपनी दयासे मुझे जितनी 
विभूतियाँ प्रदान की हैं, उन सभों से यह विभति श्रेष्ठतर है। क्योंकि उसी 
सम्रय से उस दिव्य परमात्मा की उपस्थिति अविराम रूप से मैं अनुभव कर 
रही हूँ । जप्र में अकेली होती हूँ तो यह दिव्य उपस्थिति भेरे हृदय में 
इतनी श्रद्धा उत्पन्न करती है कि मैं अभिवादन के लिए पृथ्वी पर गिर पड़ती 
हूँ, जिससे में अपने चाणकारी ईश्वर के सामने अपने को अस्तित्वहीन कर 
वू गा। से यह भी अनुभव करती हूँ कि ये सब विभूतियों अग्ल शांति और 
उल्लास से पूण रहती हैं |?! 

इस पत्र से यह ज्ञात हो जाता है कि उत्कृष्ट ईश्वरीय विभूतियों का 
लक्षण ही यही है कि उससे परमात्मा के सामीप्य का परिचय उसी क्षण मिल 
जाय | उस समय आत्मा की क्‍या स्थिति होती .है | वह आनंद में विभोर 
होकर परमात्मा की शक्तियों में अपना अश्रस्तित्व मिल्ला देती है; वह उत्छुकता 
से दौड़ कर परमात्मा की दिव्य उपस्थिति में छिप जाती है। उस समय 
उसकी प्रसन्नता, उत्सुकत्ता और आकांक्षा की परिधि इन काले अक्चरों के 


१दि गसेज्न अबू इंटीरियर भेयर--पुल्ेन 
पृष्ठ मर । 


३ 


६० कबीर का रह॑स्थचा 


भीतर नहीं आ सकती। विलियम .राब्फ़ इंज ने अपनी पुस्तक 'पसमनल 
आईडियलिज्म एंड मिस्टिसिज्म! में उस दशा के वर्णन करने का प्रयत्न 
किया है :--- ह 

“इस दिव्य विभूति ओर शांति के दर्शन का स्वागत करने के लिए. 
आत्मा दोड़ जाती है, जिस प्रकार वालक अपने पिता के घर को पहिचान कर 
उसकी ओर सह अ्रग्नसर होता है |[??१ 

कोई बालक अपने पिता के घर का रास्ता भूल जाय, वह यहाँ:बहाँ 
भठकता फिरे, उसे कोई सहारा न हो, उसी समय उसे यदि पिता के घर का 
रास्ता मिल जाय अथवा पिता का घरदीख पड़े तो उसके हृदय में कितनी 
प्रसन्नता होगी ! उसी स्थिति की प्रधन्नता आत्मा में होती है, जब वह अपने 
पिता के समीप पहुँचने का द्वार पा जाती है | । 

उस स्थिति में उसके हृदय की तंत्री कनकना उठती है। रोम से-- 
. अत्येक रोम से एक प्रकार की संगीत-ध्वनि निकला करती है | वह संगीत उसी 
के यश में, उसी आदि-शक्ति के द्शन-सुख में उत्पन्न होता है और आत्मा के 
संपूर्ण भाग में अनियंत्रित रूप से प्रवाहित होने लगता है। यही संगीत मानों 
आत्मा का भोजन है | इसीलिए सूफियों ने इस संगीत का नाम शिज़ाये रूह 
: ८2० “#) रक्‍्खा है। इसी के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम में पूर्णता आती 
है । यही संगीत आध्यात्मिक प्रेम की आग को और भी प्रज्बलित कर देता है 
ओर इसी तेज से आत्मा जगमगा उठती है। 

इस संगीत में परमात्मा का स्वर होता है | उसी में परमात्मा क्र अली - 
किक प्रेम का प्रकाशन होता है। इसलिए शायद लियोना३' (१८०१६-- १८८७) 
ने कहा था ;-- 

“मेरे स्वामी ने मुझसे कहा था कि मेरे प्रेम की व्वनि तुम्हारे कान 
में प्रतिध्वनित होगी | उसी अकार, जिस प्रकार मेघ से गजन की ध्वनि गूँज 
जाती है | दूसरी रात में, वास्तव में, अलोकिक प्रेम के तूफान का प्रकोप 
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(यदि इस शब्द में कुछ वैषम्य न हो) मुझ पर बरस पड़ा | उसका तीत्र वेग, 
जिस सब शक्ति से उसने मेरे सारे शरीर पर अधिकार जमा लिया, अत्यंत 
गाढ़ और मधुर आलिंगन, जिससे ईश्वर ने आत्मा को अपने में लीन कर 
लिया, संयोग के किसी अन्य हीन रूप से समता नहीं रखता ।? 
ु लियोनाड ने इसे 'तृफ़ान के प्रकोप! से समता दी है | वास्तव में उस 
समय प्रेम इतने वेग से शरीर ओर मन की शक्तियों पर आक्रमण करता है 
क्रि उससे वें एक ही वार निस्तव्ध होकर शिथिल हो जाते हैं | उस समय उस 
शरीर में केवल एक भावना का प्रवाह होता है । शरीर की शक्तियों में केवल 
एक ज्योति जाणशत रहती है ओर वह ज्योति होती है अनोकिक प्रेम के प्रबल 
आधवेग की | यह आवेग किसी भी सांसारिक भावना के थआरावेग से सदेव भिन्न 
है| उसका कारण यह है कि सांसारिक भावना का आवेग क्षणिक होता है 
ओर उसकी गहराई कम होती है | यह अलोकिक आधेग स्थायी रहता है 
ओर उसकी भावना इतनी गहरी होती है कि उससे शरीर की सभी शक्तियाँ 
आोत-प्रोत हो जाती हैं| उसका बणुन तूफ़ान के प्रकोप द्वारा ही किया जा , 
सकता है, किसी अन्य शब्द द्वारा नहीं । 
उस प्रेम के प्रवल आक्रमण में एक विशेषता रहती है। जिसका 
नुभव टामसन ने पूण रूप से किया था। उसने “आन दि साइट एंड 
एस्पेशली आन दि कानटैक्ट विथ्‌ दि सावरेन गुड” वाले परिच्छेद में लिखा 
था कि हम ईश्वर को हृदयंगम करते हैं अपने आंतरिक ओर रहस्यमय स्पर्श 
रा | हम यह अनुभव करते हैं कि वह हम में विश्राम कर रहा है| यह 
आंतरिक (अथवा उसे दिव्य भी कह सऊते हैं) संबंध बहुत ही सक्षम ओर 
गुप्त कला है। और इसे हम अनुभव द्वारा ही जान सकते हैं; बुद्ध द्वारा 
नहीं । 
जब आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि परमात्मा मुभमें 
विश्राम कर रहा है तो उसमें एक प्रकार के गौरव की सृष्टि हो जाती है । 
जिस प्रकार एक दरिद्र के पास सो रुपये आ जाने पर वह उन्हें अभिमान 
तथा गब से देखता है. उनकी रक्षा करता है| स्वयं उपभोग नहीं करता 
वरनू उन्हें देख-देख कर ही संतोष कर लेता है, ठीक उसी प्रकार, आत्मा 
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परमात्मा रूपी धन को अपनी अंतरंग भावनाश्रों में छिपाए, संसार में गये 
. ओर अभिमान से रहती है तथा संसार के मनुष्यों की हँसी उड़ाती है, उन्हें 
तुच्छु गिनती है | ऐसी अ्रवस्था में एए अतर रहता है | गरीब का धन मूक 
होता है, उसमें वोलने अथवा अनुभव करने की शक्ति ही नहीं होती | पर पर- 
मात्मा की बात दूसरी है | वह प्रेम के महत्व को जानता दे तथा उसे अनुभव 
करता है। उसमें भी प्रम का प्रबल प्रवाह होता है, वह भी आत्मा के संयोग से 
सुखी होता है । उस समय जब आत्मा ओ्रोर परमात्मा की सत्ता एक हो जाती 
. है तो परमात्मा आत्मा में प्रसव होकर संसार में घोषित करने लगता है ;-- 

मुझ को कहाँ हूँढ़ो बंद, 

में तो तेरे पास में ।? 
( कबीर ) 


परिशिष्ट 


- क्‌ 
रहस्यवाद से संबंध रखनेवाले- कबीर के 


कुछ चुने हुए पद 


घत्तोौं सखी जाइये तहाँ, जहाँ गये पाइयें परमानंद । 

यहु सन आमन घूमना, 

मेरी तन, छीजत नित- जाइ 
विंतामरणि चित्त चोरियोौ, । 

ताथें कछु न खुदाह । ' 
सुनि सखि सुपने की गति ऐसी, 

हरि आये. हम पास 
लोवत ष्टी जगाइया, 

जागत. भये डदास । 
चलु सखी बिलस न कीजिये 

जब लगि सांस सरीर, 
मिलि रहिये जगनाथ सं, 


छः 


यू कहें दाल कबीर । 


६४ 
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वाल्हा झआाव इमारे गेह रे 

तुम बिन दुखिया देंढ रे। 
सब को कहे तुम्हारी नारी 

मोर्कों. इहे. घदेह।. रे, - 
एकमेक हो सेज न सोचे, 

तब दंग केसा नेह रे। 
आल न भावे, नींद न आधे 

ग्रिह बन धरे न चघीर रे, 
ज्यू कासी को काम पियारा, 

ज्यू, प्यासे कू नीर रे। 
है कोई ऐसा पर उडपकारी, 

हरिसू कहे सुनाइ रे, 
ऐसे दाल कबीर भये हैं, 

बिन देखे जिव जाय रे। 


कबौर का रहंस्यवीद 


वे दिन कब श्रार्वेगे' माह । 
जा कारति हम देह घरी हे, 
मिलिंबो.. अंग ज्ञगाह । 
हों जानू जे ट्विल मिल खेलू, 
तन मत प्रान समाइ, 
या कामना करो. परप्रन, 
समरथ हो. राम ८ राह। 
माँदि उदासी माधो चाहे, 
चित्ततत रेनि. बिहाइ 
सेज हमारी सिंध भई - है, 
जब सोऊँ. तब  खाइ । 
यहु अरदास दास की खुन्यि 
४ तन की तपति छुम्ाह, 
कहे कबौर मिले जे - सांई, 
मिक्षि करि संगल गाई। 


8 


६ 


कवीर का रह्ृध्यवाद 


दुललहिनी गरावहु मंगलचार, 
हम घरि आए हो राजा रास भतार। 
तन रत करि में सन रति करि हू, 
पंच तत्त घराती, 
रामदेव मोरे पाहुने आए, 
में ज़्ोबन में माती । 
सरीर सरोवर बेदी करिं हैं, 
ब्रह्म वेद डचार, 
रामदेव संगि भांवर लेहूँ, ह 
घनि धनि भाग हमार | 
सुर तेंतीयँ कौतिग आप 
सुनिवर सहस भ्रठासी, 
कहें कबौर हम व्याहि चत्ते हैं, 


पुरिष एक अबिनासी । 
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| 


हरि मेरा पीव माई हरि सेरा पीच, 
हरि बिन रहि न सके मेरा जीव | 
, हरि मेरा पीव मैं हरि की बहुरिया, . 
राम बड़े में छुटक लहुरिया। 
किया स्थंगार मिलन के तांई, 
काहे न मिलो राजा रास गुसांई । 
अब की बेर प्रिलन जो पा , 
कहे कबीर भौजल नहिं आईँ। 


 हैंई 


ध्प 


कघीर का रहस्ववाद . 


कियो सिंगार मिलन के तांई, 
इरि न मिले जग जीवन मुसांई । 
हरि मेरो पि रहो हरि की बहुरिया, 
| राम बढ़ें में तनक लहुरिया । 
धनि पिय एके संग बसेरा, 
सेज. एक पे सिल्वन दुढ्देरा । 
घन्न सुद्दागिन जो पिय भाचे, 
क॒दठिं कबीर फिर जनमि न आचे।| 


: कन्नीर का रहस्थवाद ७... >हह7 


अवधू ऐसां ज्ञान विचारी 
तांथें भई पुरिष थें नारी । 
नां हूँ पंरनी ना हूँ क्ष्वांरी 
पूँच जन्यू थो हारी, 
काली मुंढ़ को एक न छोडयो 
... पअ्रं्जहूँ श्रकंन कुंवारी । 
. धाह्यन के अग्दनेटी कहियो 
| जौगी के घरि चेली , 
कलिंमा पढ़े पढ़ि भई तुरकनी 
'झजहूँ फिरों अकेली । 
पीहरि जाऊं न रहूँ सासेरे 
पुरषंहि अंग्रि न ल्वाऊ , 
कद कबीर सुनहु रे सन्तो 
झंगहि अंग न॑ छुवांक । 
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में सासने पीव गोंहनि आई । 
सांई संग साथ नहीं पूणी 
गयो जोबन सुपिना की नाई । 
पंच जना सिलि मंडप छायो 
तीनि जनां मिद्चि लगन लिखाई, 
सखी सहेली मंगल गाव 
सुख दुख माथे हलद चढ़ाई । 
नाना रंगें भांवरि फेरी | 
गांढि जोरि बैठे पति ताईं, 
पूरि सुद्दाग भयो बिन दुल्द्ठा 
चौक के रंगि घर्‌यो सगौ भाई । 


. अपने पुरिष सुख कब न देख्यो 


सती होत सम्मी ससमाई, 
कह्टे कबीर हूँ सर' रचि सरिहूँ 
तिरों कन्‍त ले तूर बजाई। 
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. कब देखूँ. सेरे राम  सनेही 9 
धर जा बिन दुख पावे मेरी देही। 
. हूँ वेरा पंथ निहारूँ स्वामी 
है कब रे सिलहुगे अंतरजामी | 
_ जैसे जल बिन सीन. तलपे 
..:-, : पेसे हरि बिन सेरा जियरा कल्षपै। 
 निस दिन हरि बिन नींद न आने 
। दरस पियासी राम क्यों सचुपावै । 
: कहे कबीर अब बिलंब न कौझे 
अपनों जानि मोदहि दरसन दीजै । 


१०२ कबीर का रहृस्ववाद 


हरि कौ बिलोवनों बिलोह मेरी माई, 
' ऐसी घिल्लोइ जैसे तत न जाई। 
तन. करि मटकी मनहिं विलोइ, 
ता सटकी में पवन सम्तोह ।ै। 
इला प्यगुला सुषपमन नारी; 
वेगि बिलोइ ठटाढ़ी छुछिहारी | 
कहे कबीर गुजरी बोरानी , 
मटकी फूटी लनोति समानी । 


ना 
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हि: 


भें नींदो भले नींदो भले नीदो लोग, 

तन मन, रांस पियारे जोग । 
में बोरी मेरे राम भतार, 

ता कारनि रचि करों सिंगार । 
जैसे धुबिया, रज मल धोषै, 

हर तप रत सब निंदक खोघे । 
 निंदक मेरे माई बाप, 
जन्म जन्म के काटे पाप | 
 निंदक मेरे प्रान. श्रधार, 

बिन बेगारि चलावे सार ! 
कहे कबीर तिदुक बल्िद्ारी, ह 

आप रहे जन, पार उतारी. + . 
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जो चरखा जरि जाथ बढ़ेया ना मरे। 

मैं कातों सूत इजार चरखुला जिंन जरे । 

बाबा सोर ब्याह कराव श्रच्छा बरहदि तकाय; 

जौ लों अच्छा वर न मिले तो लों तुमहिं बिहाय । 
प्रथमें नगर पहुँचते परि गो सोग संताप, 

एक अषंभा हम देखा जो बिटिया व्याइल बाप | 
समधी के घर सम्॒धी आए आए बहू के भाय, 
गोड़े चूहा दे दे चरखा द्ियो दिढ़ाय । 

देव लोक सर जायगे एक न मरे बढ़ाय, 

यह मन रंजन कारणे चरखा दियो दिद़ाय, 

कदृद्दि कबीर सुनो हो संतो चरखा लखे जो कोय, 
जो यह चरखा लखि परे ताको आंवागमन न होय । 


कबीर का रहस्यबाद १०४ 


परोखनि मांगे कंत इमारा। 

पीब क्यूं बौरी मिलट्टी डबारा । 
मासा मांगे रती न दे, .. «| 

घटे मेरा प्र म्॒ तो कासनि ल्लेडं । 
राखि परोसनि दछरिका मोरा, 

जे कछु पाउं सु आधा तोरा । 
बन बन ट्ंढ़ों नेन भरि जोड़, 

पीच न मिले तो बिलखि करि रोड । 
कद्दे कबीर यहु सहज हमारा, 

बिरली सुहागिन कत पियारा । 


१४ 


१७ ६- कबीर-का' रहस्यचाद - 


हरि ठग जय की ठगोरी लाई । 
हरि के वियोग कैसे जीऊँ मेरीसाई। 
कौन . पुरिष को काकी नारी, 


अमिश्रंतर तुम्द लेंहु बिचारी । 

कौन पूत को काको बाप, 
' कौन परे “कौन >करै संताप । 

कहे कबीर ठग सों मत्र साना,/ 


“ग्रेई - उसोरी « ठग -पहिचाना । 


कबीर का- रहस्यचाद- 


को बीने प्र सत:लागौ री; माई को - बने | 


राप्त रसायन माते री, साई को बीने । 


पाई पाई तू पुतिद्दाई, 
ु पाई की तुरिया बेच खाईं री, साईं को बीने । 
ऐसे पाई पर बिथुराई, . 

त्यू रख आनि बनायो री, माई को बीने । 
नाचे ताना नाचे बाना, , 

' नाचे कूच पुराता री; साई को बीने । 

करगद्टि बेठि कबीरा -नाचे 

चूहे काट्या ताना री, माई को बीने । 


१०८ कबीर का रहस्यवाद 


बहुत दिनन थें में प्रीतम पाये, 
भाग बड़े घर बेठे झाये । . 
मंगलचार भांदि सन राखों, 
रास रसायन रस्ना चाखों। 
मंदिर मांहि भया उजियारा 
सूती अपना पीव पियारा । 
मैं रे निरासी जै निधि पाई 
हसहि कहा यह तुमहि बढ़ाई । 
कह्दे कबीर मैं कछू न कीन्हा, 
सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। 


कबीर का रहस्यवाद १०३ 


अब सोहि ले चल नणद के बीर, 
- झपने - देसा। 

इन पंचन मिल  लूटी हूँ 
कुसंगय आाधहि बिदेसा । 

रंग. तीर मोरि खेती बारी 
.. जसुन तौर खरिहाना, 

सातों बिरही - भेरे. नीपजे 
पंचू' मोर किसाना । 

कहे कबीर यहु अकथ कथा है 
| कट्ठता कही ने जाई, 

सहज भाई जिहि . ऊपने 
ते रप्ति रहे सम्ाई । 


' कंचीर का रहस्यवाद 


जन्म सरन का अस्त गया गोविन्द लवे ज्ञागी। 
जीवन सुन्न समानिया . 
गुरु साखी जागी | 
कासी ते धुनि उप 
: धुति कासी जाई, | 
कासी फूटी पंढिता 5८7 
छुनि , कहां समाई। 
त्रिक्ुटी संधि में पेखिया 
चदहूं घट जागी,. 
ऐसी बुद्धि सम्राचारी . 
घट म्राँ्टि तियागी | 
' आप आपते जानिया 
तेज वेज सम्राना, 
केहु कबीर अब जानिया 
योदिंद प्नन म्राना । 


कबीर का रहस्यवाद १-१ है 


 शगन रसाल चुए मेरी भाठी। 
संधि मद्दारस तन भय काठी | 
घाकी कह्टिएु सहज मतिवारा, 
जीवत राम रस ज्ञान विचारा । 
सहज कलालनि जी सिललि आईं । 
झानंति साते अनदिन जाई । 
चीन्द्रतः चीत मिरंजन लाया, 
कहु कबीर तो अजुभव पाया | 


5 


कंबीर का रह्दस्वचाद 


झब म बस इह्ठि गांद शुसांई, 
तेरे नेवगी खरे सयाने हो रास | 
नगर एक यहां जीच घरम हता 
बसें जछु पंच . किसाना, 
नेनूं निकट अ्बनू रखने 
इंद्री कलह्या न माने हो राम । 
गांइकु ठाकुर खेत छुनापे 
काहथ खरच न॒पारे, 
जौरि जेवरी खेति पसारे 
खब सिलि सोको मारे हो राम । 
खोटदो समहतों बिकट  बल्षाद्दी 
सिर कसदस का पारे 


ह। 


बुरी दिवान दादि नहिं. लागे 


इक बांघें ईक मारे हो राम | 
घरस राहू जब लेखा मांगा 

घाकी.. निक्सी भारी, 
पांचि; किसाना भाजि गये हैं 

लीव घर बांध्यो पारी हो रास ।- 
कहे कबीर खुनहु रे संतो 

हरि सकि बांध्यो भेरा, 
अब की “बेर बकसि बंदे कं 

सब खत करों. निबेशा । 


कब्नीर का रहृश्थवाद 


श्रवधु सेरा सन मतिवारा । 


उन्सतनि चढ़ा मंगन रख पीचे बिभवन भया डज्ियारा | 


युद्ध करि ग्यांन ध्यान कर सहुवा 
भव भाठी कर. सारा, 
सुघमन नारी सहज समानी 
पीवे.... पीवन हारा । 
दोह पुड़ जोढ़ि चिगाई भाटी 
चुया महा रस भारी, 
काम क्रोध दोह किया पलीता 
!.. छूटि गई संसारी | 
सुन्नि मंढल में संदला बाजे 
तहाँ. सेरा संत नाचे 
गुर प्रसादि अमृत फल पाया 
सहजि सुषमना . काछे। 
पूरा सिल्‍या तबें सुष डपज्यो 
तन की त्तरति चुकानी, 
कहे कब्चीर भव बंधन छूटे | 
ज्ञोतिहि. जोति. ससानी | 
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3१९ 


११६ कबीर का रहस्यचाद 


अवधू गगन संडल घर कीजै। 
अस्त भरे सदा सुख डपजै 

वक नालि रस पौधे । 
मूल बांधि सर गगन समाना 

सुप्सन यों तन लागी, 
काम क्रोध दोड भया पलीता 

तहां जोगिनी _ जागी | 
भनवाँ जाइ दरीबे बैठा 

संगत भया' रसि ल्ागा, 
कह कबीर जिय संसा नाहीं 

सबद अ्रनाइद जागा। 


कबीर का रहस्यधाद 


कोई पीवै रे रस राम नास का, जो पौचे सो जोगी रे । 
संतो सेवा करो रास की और न दूजा भोगी रे । 
यहु रस तो संघ फीका भया 

ब्रह्म अगनि पर जारी रे, 

ईश्वर गौरी पीवन ल्ागे राम तनी मतवारी रे। 
चंद सूर दोड भाठी कींढी सुषपम्ननि त्रियवा लागी रे, 
अ्रसत कूपी सांचा पुरया मेरी बत्रिष्णा भागीरे। 
यहु रख पीचे गूगा गछह्िला ताकी कोई बूझे सार रे । 
कहे कबीर सद्दा रस महंगा कोई पीवेगा पीवनि द्वार रे । 


११७ 


११८ कबीर का रहस्यचाद 


दूभर पनिया भरया न जाई। ः 
अधिक शज्रिषा हरि बित न चुझाई । 
ऊपर नीर ल्ेज् तलिहारी, 
केसे नीर भरे. पनिद्दारी ।. 
ऊधरर्‌ यो छूप घाट भग्नों भारी, 
घली निरास पंच पनिहारी। - 
गुर उपदेस भरील्ले नीरा, । 
इरपि हरषि जल पीचै कबीरा। 


कथीर का रहस्यवाद १३४ 


ज्ावो बाबा आगि जलावो घरा- रे । 
ता कारनि मन धंधौ परा रे। 
इक डांइनि मेरे मन में बसे रे, 
नित उढि मेरे जीय को उसे रे । 
ता .डाइनि के लरिका पाँच रे, 
निसि दिन मोहि नचावें नाच रे। 
कहे कबीर हूँ. ताकों दास, 
ढांइनि के संग रहे डदास। 


१२० 


कबीर का रहस्यवाद 


रे मन्र बेढि किते जिनि जासी | 


हिरदे सरोवर है अ्रधिनासी | 


काया मे कोटि तीरथ 


काया... सधे 
काया मधे कृंचकपतति 
काया सधे - बेकुठवासी । 
उत्तनटि पवन पटचक्र निवासी 
तीरथराज रंग तट थासी । 
ग़नसंडल रथि ससि दोहे तारा 
डलटी कूृची लागा कियवारा। 
कहे कबीर भदग्यो उजियारा 
पंच मारि एक रश्यो निनारा । 


कासी। 


कबीर का रहस्यवादु १२१ 


सरचर तदि हंपिनों तिसाई। 
जुगति बिना हरि जल पिया न जाई । 
, विया चाहे तो ले खगश सारी, 
डड़ि न सके दोक पर भारी। 
कुस लिये ठाढ़ी पनिद्दारी, 
गुण बिन नीर भरे केसे नारी। 
कहे कबीर गुर एक चुधि बताई, 
सहज सुभाई मिले रांस राई । 


ईद 


१२२ 


कबीर का रहस्यघाद 


चोली भार रपभ्म की दुह्ई । 
इृष्टि रस सिघ सनकादिक माते, पीचत श्रजहु न अघाई । 
इक्ा प्यंगुला भाद्दी कींही ब्रह्मा श्रतिन -परजारी, 
ससति हर सूर द्वार दस मद, लागी जाग जुग तारी। _ 
मति सतवाल्ा पीवे रास रस, दूजा कछू न सुदाई, 
उलदी गंगा नीर कहि आया अस्त घार छुवाई। 
पंच जने सो संग करि लींहे, चद्वत खुमारी छागी 
प्रेस पियाले पीचन लागे, सोचत नागिना जागी। 
सहज सुन्नि में जिन रस चाझ्या, सतगुरु थे सुधि पाई, 
दास कबीर इृष्ि रसि माता, कबहेँ उछुकि न जाई । 


कबीर का रहस्यचादु 


- किष्णु ध्यान सनान करिरे 

बाहरि अभ्रंग, घोह रे। 
साच बिन सीकघति नहीं 

कोई ज्ञान इृष्ट ज्ोह रे। 
जजाल महें जीव राखे 

सुधि नहीं सरीर रे, 
अभिश्मबंतरि. भेदे नहीं 

कोई बादिर नहावै नीर रे | 
निहकम नदी ज्ञान जल 

सुज्नि सडंल  सांद्ि रे, 
ओधूत जोगी आतमां 

कोई पेड़े संजमि व्हानि रे । 
इला प्यंगुला सुपसनां 

पछिस गंगा बाल्ि रे; 
कहे कपीर कुसमत्व झढ़ें 

कोई सांदहि लौ अंग पषाल्ि रे । 


3२३ 


१२४ कबीर का रहस्थवाद 


सो जोगी जाके सहज भाइ, 
अकल प्रीति की भीख खाद्द । 
सबद घनाहद सींगी नाद, 
काम क्रोध विषिया न बाद । 
सन मुद्रा. जाके गुर को ज्ञान, 
श्रिकुट कोट में घरत ध्यान्त | 
सनदहीं करन को करे सनान, 
गुर को सबद ले ले घरे ध्यान । 
काया कासी खोजे यास, 
तहाँ जोति सरझूप भयों परगास । 
ग्यान सेपली सहज भाइ, 
बेंक नालि को रस खाइ। 
जोंग मूल को देह घंदु, 
कहि कबत्नीर थिर होइ कंद 


कज्नीर का .रइस्यवाद १२५४, 


जंगल में का सोचना, श्रौघट है घाटा | 
स्यंघ बाघ गज प्रजल्ले, भ्ररु लंबी बाटा | 
निसि बासुरी पड़ा पढ़ी 


हे जमदांनी, लूटे, 
. सूर घोर साचे मत 
सोह जन छूटे । 


चाज़ि चात्ि मन साइरा 
... घर पटन . गद्िये, 
मित्रिये त्रिभुवन नाथ सों 
निरमे होइ . रहिए 
अमर नद्टीं ससार सें 
: बिनसे.. नर देह्दी 
कहे कबीर बेसास सू* 
भजि राम सनेद्दी | 


। 


१२६ फेचीर का रहस्यचाद 


राम बिन तन की ताप न जाई । 

जलन की झंगिन उद्ी अधिकाहे । 
तुम्ह जलनिधि में जल कर मीना, 

जल में रहो जलहिं बिन छीना । 
तुम्द पिंजरा में सुबना तोरा, 

व्‌रसन देहु भाग बह मोरा 
उम्द सतगुर मैं नौतस चेल्ा, 

कट्टे कबीर राप्त रमें भकेला। 


कथीर का रहस्थवाद १२७ 


राम बान अन्ययाले तौर । 
जाहि लागे सो जाने पीर | 
तन मन खोज्ञो चोढ न पाऊं, 
. श्ौषद्‌ मूली कहां धसि का । 
एकद्दि रूप दीसे सब नारी, 
न जानों को पियदहि पियारी | 
कहे कधीर जा मस्तक भाग, 
न जानु काहू दृइ सुहाग । 


्क्श्द कबीर का - रहस्यवाद 


भंवर उड़े बग बैठे आई। 
रेन गई दिवसो चत्ति जाई । 
इल हल कॉपे बाल्ना जीव, 
ना जातों का करि है वीड। 
कॉँचे बासन टिक न पानी 
उद़िंगे इंस काया कु भित्रानी 

काग डड़ावत भुजञा पिरानी, 
कहहड्डि कबीर यह कथा सिरानी । 


कबीर का रघध्यघाद 


देखि देखि जिय अश्रचरज होई । 
यह पद घृझे बिरला कोई । 
घरती उत्नटि श्रकापे जाय, 
चिड॒टी के मुख हल्ति ससाय । 
बिना पवन सो पर्वत डड़े, 
जीव जंतु सब तृत्षा च्चड़े । 
सुृखे सरवर॒ डे हिलोरा, 
बिनु जलन चकवा करत किल्ोरा, 
बेठा पढित पढ़े पुरान, 
बिना देख का करत बखान। 
कहृहि कबीर यह पद्ध को जान, 
सोई संत . सदा परबान । 


3९६ 


१३० कबीर का रहस्यनादु 


में सबति में औरनि में हू सब 
मेरी बिलगि बिल्गि बिलगाई हो। 
कोई कहो कबीर कोई कहौ राम्त राई हो 

ना हम बार बूढ़ नबांही हम 
ना हमरे चिलकाई : हों, 

पढरा न ज्ञाक अरबा नहीं आंऊ 
सहजि रहूँ. हरिभाई ह्ठो। 

बोढ़न हमरे एक पछेबरा 

लाक बोल इकताई हो 

जुलहे तनि छुति पांत न पावल 
बारि छुती दस हाई ड्टो। 

त्रियुण रहित फल्न रप्ते हम राखल 
तब हम्री नांड” राय राई हो 

जग भे देखों जग न देखे मोही 
हृष्ठि कबीर के पाई हो। 


कब्वीर का रहस्यवाद १६ 


अब सें जाणि बौरे केवल राइ की कहानी । 
मंक्ा जोति राम श्रकासे 

ग्र रापि बायणीं। 
तरबर पृक्क श्रन॑त मूर्ति 

सुरता लेहु पिछ्ठाणीं, 
साखा पेढ़ फूल फल नांह्टी 


ताकी अस्त बाणी | 
8दप घास भेंवरा एक राता 


बारा ले डर घरिया, 
सोलह मंझे पवव सक्ोरे 


' आकालसे फल फल्निया | 
सहज सम्राधषि बिरप यहु सींचा 

घरती जलहइर सोष्या, 
कहे कबीर तास मैं चेला 


जिनि यहु तरबर पेष्या । 


. १९२ कबीर का रहस्यचाद 


अवधू , सो जोगी गुरु मेरा, 
जो था पद का करे नित्ररा । 

. तरवर एक पेड़ बिन डढाढ़ा 
बिन फूला फल लागा, 

साखा पत्र कछू नहीं बांके 
झष्ट गगन मुख बागां। 

पैर बिन निरति करां बिन बाजे 
जिभ्या होंणा गावे, 

गावणदारे के रूपन रेपा 
सतगुरु होह लखावे । 

पंख का खोज, मीत॑ का सारग 
.. कहे कबीर बिचारी, 

अपरंपार पार परसोतम् 


वा मरति की बलिदारी । 


कबीर का रहस्थवाद १३३ 


अजहूँ. बीच केसे दरसन तोरा, 

बिन द्रलन सन मारने क़्यो मेरा । 
इमस॒दि कुसेवग कया तुम्हहि अजांनां, 

दुइ में दोस कहो किहे रांमां । 
तुम्द्द कहट्टियत॑ त्रिथभुवन पति राजा, 

मन वांछित सब पुरवन काजा । 
कहें कबीर हरि दरस दिखाओ, 

हमहिं बुलाओ के तुम्द चलि आझो । 


कबीर का रहस्यचाद 


श्राऊंगा न जाऊंगा, सारूया न जिऊंगा। 
गुरु के सबद में रप्ति रप्ति रहेगा । 
श्राप कठोरा आप थारी, 
आपे पुरखा आपे नारी 
थाप सदाफल आपे नींबू, 
आप सुसलमान भ्रापै ह्न्दू। 
आपे मछुकछ आप जात, 
भापे भींवर थापे काल । 
कहे कबीर इम्र नाही रे नाही, 
न हम जीवत न सुचले सांही । 


कंबौर का रहस्यवाद 


अकथ कट्ठानी प्रेम की 
कछू कही न जाई; 
गुंगे केरि सरकरा 
बे सुसकाई । 
भोमिबिना अरु बीज बिन 
तरवर॒ एक भाई 
अनंत फल प्रकासिया 
गुरु. दीया बत्ताई | 
मन थिर बेसि बिचारिया 
.. रामदि ल्‍थौं लाई, 
झूठी मन में बिस्तरी 
सध थोथी बाई । 
कहे कबीर सकति कहछू नाहीं 
गुर भया सहाई, 
भावण जाणी पिटि गईं, 
सन सनहि समाई | 


3३६ 


१3३६ 


कबीर का रहस्यवाद 


लोका जञानि न भूलो भाई । 
खालिक खलिक खल्क में 
खालिक सब घट र्यो समाई । 
अला. पढे नूर. उपनाया 
चाकी कैसी निंदा, । 
ता नूर थें सब जग कीया 
कौन भला कौन मंदा । 
ता श्रत्ना को गति नहीं जानी 
गुरे गुड़ दीया मीठा, 
कहे कबीर मैं पूरा पाया 
सत॒ घद साहिब दीठा 


फश्चीर का रहस्यदीदु १8७ 


हे कोई गुरज्ञानी जय उल्लट बेद घुझे, 
पानी में पावक बरे, अंधहि आंख न सूखे । 
थाई तो नाहर खायो, हरिन खायो चीता, 
कार लंगर फाँदि के बटेर बाज जीता। 
सूस तो मजार खाथो, स्थार खायो स्वाना, 
आदि कोंऊ उद्देश जाने, ताखु बेश बाना 
पुकृष्दि दादुर खायथो, पांच खायो भ्रुतंगा, 
कहहि कबीर पुकार के है दोऊे एके संगा। 


श्ष्द 


4 कभीरें का रहस्यदाद 


मैं ढोरे ढोरे घाऊंगा, तो मैं बहुरि नभौ जलि श्राऊंगा । 
सुत बहुत कुछ थोरा, तायें ले कथा ढोरा, 
कंधा डोरा लागा,जब  जुरा सरण भो भागा, 
जहाँ सूत कपाल ते पूनी, तहाँ बसे एक मूनी, 
उस खूनी सू चित लाउंगा । 
तो में बहुरि न भौ जन्नि श्राउंगा। 
मेर डंड इक छाज्ञा, तहाँ वंसे इक राजा, 
ह तिस राजा सूं चित ल्ञाऊंगा। 
« तो में बहुरि नभौर्जाल श्राऊंगा । 
जह्दाँ बहु हीरा धन मोती, तहाँ तंत लाइ ले जोती, 
तिस जोतिहिं जोति मिलाऊंगा |. 
न्‍ तो मैं बहुरि न भौ जि आऊंगा । 
जहाँ ऊगे सूर न चंदा, तहाँ देष्यां पक अन॑दा, 
उस आनंद सूं चित्र ज्ञाऊुगा। 
तो में बहुरि न भौ जलि झाऊ'गा । 
'ज्ञ बंध एक पाया, तहाँ सिंह गणेश्वर राजा, 
तित्नमूलहिं मूल पसिलाऊगा । 
तो मैं बहुरि न भौ जलि आऊंगा | 
कबीरा लालिश तोरा, तडाँ गोपाल हरी गूर मोरा, 


तद्शं हेत हरी चित ज्ञाऊक गा | 
तो में बहुरि न भौ जलि आकऊगा | 


कबीर का रहस्यवाद 


अनब्र घट ग्रगट सये सम्तन राई। 
सोधि सरीर कंचन की नाई । 

कनक कसौटी जैसे कसि लेइ झछुनारा, 
. सोधि सरीर भयो.. तन सारा । 

उपजत डपजत बहुत डउपाई, 


सन थिर भयों तबैे थिति पाई। 


बाइर खोजत,. जनम गंवाया, 

उन्तमना ध्यान घट भीतर पाया। 
. बिन  परचे तन कांच . कथीरा, न्‍ 
परचै. कचत भया कथीरा । 
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१४० . छज्रीर का रहरयदाह 


इस सब माँहि सकल इम म्ाँदी। 
हम थे और दूसरा नांदी। 
तीन लोक में हमारा पसारा, 
आवारमम खसब खेल्ल इम्ारा। , 
खट दरखन कट्दबियत इम्र भेखा, 
हमटदी अतीत रूप नहीं रेखा । 
हमईी आप कबीर कहद्दावा, 
हसदीं अ्रपता आप लखाधा ।ः 


गा 


कबीर का रहस्यधाद 


बहुरि एस कहे छू आावहिंगे। 
विछुरे पंचतत्त की रचना 

तब इस रामहिं पाचहिंगे | 
पृथ्वी का शुण पानी सोष्या 

पानी वेज. मिलावहिंगे | 
तेल पवन मिलि पवन सबद मिल्नि 

ये कहि गालि तवाविंगे। 
ऐसे इस -जो वेद के बिदूरे 

सुसहि माँध्रि ससावहिंगे । 
जैसे जलहि तरंग... त्रंगनी 
.. ऐसे इस. विखलाबहिंगे। 
कहै कबीर स्वासी सुख सागर 

हंसहि. एस. मिल्ाचहिंगे । 
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१४२ ' कबीर का रहस्यचाद 


दरियाव की लष्टर दरियाव है जी 
दरियाव भर लष्टर में भिन्न कोयम | 
डठे तो नीर है बैठे दो नीर है 
कहो दूसरा किस तरह ड्ोचस । 
उसी नाम्म को फेर के लहर घरा 


लहर के कहे क्ष्या नीर खोयम । 
जक्त ही फेर सब जक्त है बह्मा सें 


ज्ञान करि देख कब्बीर ग्रोयम । 


कबीर का रद्स्थवात्‌ 


है कोई दिल दरचेश तेरा । 
नासूत मद्धकृत जबरूत को छोबिके 

जाइ ल्ाहुत पर करे छेरा। 
अक्तित की फहल से इलम रोसन करे 

: चढ़े खरसान तब होव उजेरा, 
हिर्स हैवान को सारि मरदत करे 

नफस सेतान जब टह्ोय जेरा | 
गौस और कुतुध दिल फिकर ज्ाक्ा करे 

फतह कर किला तहं दौर फेरा, 
तख़त पर बैठिके अदल इनसाफ कर 

दोजख भौ भिस्त का >करु निवेरा। 
अज़ाब सवाब का सबब पहुँचे नहीं 
| जहां है यार सहवूब मेरा 
कहे कब्बीर वह छोदि अागे चत्ा 

हुआ असबार  तथ दिया वद्रेरा। 


ग्रै 
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कघीर का रइस्पयाद 


सत्र सस्त हुआ तब क्यों दोले। 
हीरा पायो गांठ गडियायों 
भार बार वाको क्यों खोल्ै। 
इलकी थी जब -पढ़ी त्तराष्यू 
पूरी भई तब क्यों तोले। 
सुरत कक्तारी मई सततवारी 
सदवा पी गईं बिन तोले। 
हंसा . पाये. पान. सरोधर 
ताल तलेया क्यों बोले। 
तेरा साहब है घट मांही 
बाहर चैत्ा क्यों खोले । 
कहे कबीर सुनो भाई साथो 
साहिब परिल गये तिल्ल झोज्ले | 


कथीर: का रइश्यपाहु, 3४३ 


वोरी गठरी में लगे कोर 
बटोहिया का रे सोचे 
पांच-पचीस- तीन हैं. चुरवा 
यह सब 'कीन्हा सोर, 
बटोहिया. (का रे सोचे | 
जागु सबेरा' बाट अनेड़ा 
फ़िर नहि क़ागे. जोर, 
बटोहिया “का रे सोचै। 
सवसागर इक नदी ढद्दतु दे 
बिन उत्तरे ज्ञाब बोर, 
' झटोहिया का रे : सांचे। 
कहै कबीर सुनौ भाई साथो.. 
जागत कील. भोर, 
घटोदिया का रे खोचे। 
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कबीर का रह्स्यदांद 


पिया मोरा जागे में कैसे सोई री । 
पाँच सखी «मेरे संग की पहेली ;ल्‍ 
उन 'रज्ञ रही पिया रहद्ज न मिली रो । 
सास सयानी ननद थोरानी 
उन डर डरी पिय सार न्॒ जानी री | 
द्वादस ऊपर सेज बिछधानी 
चढ़ म॑ सकों मारी लाज लज्ानी री | . 
रात दिवस सोंद्दि कूका मारे 
में न सुना रचि रहि सज्ञ-जानी री | 
कह कबीर. 'सुनु सखी सयाती । 


बिन सतगुर पिथ सिद्धे न सिलानी री। 
| ४ 


कबीर का रहस्यवाद १४७ 


ये श्र खियाँ अजसानी हो; 

+ प्यि सेज हि चलो | 
खंभ पकरि पतंग अख छोले 

बोले सधुरी. बानी | 
फूलन खेज बिछाय जो राख्यो 

पिया बिना कु भिल्ानी । 
घीरे पाँव धघरो पतंगा पर 

जागत नबद जिठानी । 
कहे कबीर सुनो भाई साथो 

क्ञोक क्षाज बिल्वछ्डानी । 


4९६, कबीर का. रइस्ववाद 


नेहरवा हमसका नहि भाषे। 

सांई की नंगरी परस अत्ति सुन्दर 
जह कोई जाय न आषे। 

चांद सुरज जह “पवन न पानी 
को. संदेश . पहुँचाबै । 
दरद यह माई को सुनावे। 

आगे च्नों पंथ नहीं स्‌मे 
पीछे दोसख लयावे। 

केद्टि विधि सुसरे जाड॑ सोरी सजनी 
ह बिरहा जोर जनावै | 
बिप्-.ं रस नाच नचावे । 

बिन धतगुरु अपनी नहिं को हे 
जो यह राह बताचे । 

कहत कबीर सुनो भाई साधथों 
. सुपने न भीतम  पाचै | 
तपन सह जिय की बुमावै। 


कधीर का रहस्थयाद १४४६ 


पिय के चीं रे श्रदरिया .तोरी देखन बत्ती । 
ऊँची अ्रदरिया जरद किबरिया 
क्गी नास की. ढोरिया | 
चांद सुरज ससे दियना बरत हैं 
ता बिच , सूली डंगरिया। 
पाँच पच्ीसख तीन घर वनिया 
, मनुओों है चौधरिया । 
सुशी है कोतवाल ज्ञान को 
सहँ दिसि लगी बज्चरिया । 
झट सरातिब दस दरवाजे 
नो पमें लगी किवरिया । 
सिरकि बेठ गोरी चितवन लागी 
डपर्रां स्काप सोपरिया । 
कहत कबीर सुना भाई साथो 
गुरु परनन बक्षिहहरिया । 


* १४० कबीर का रद्ृस्पचाद 


धंघट का पर खोल्ल रे 
तोकी पीच.. मिलेंगे । 
घट घट में वह साँई रसता 
कुक बचत सत्ति बोल रे । 
घत जोबन का गव न करिये 
झूठा पंचरण घोल रे। 
सुन्‍न सदल में दिया न यार स्ते 
झासा से मत डोल रे। 
जोग जुगत : री रंग महल में 
पियि पाये अनमोछ रे। 
कहत कबीर आन द्‌ भयो हे 
बाजत अनहृद. ढोल रे । 


कबीर का रहृध्यवा. 


. नेहर में दाग लगाथ आई चछुनरी। 
रू रंगरेजधा के मरम न जाने 8 
 नहिं -मिले घोवषिया कवन करे उनरी | 
चन के कूडी ,ज्ञान सडंद्न . 
| साबुन -सहंग बिकाय था नथरी । 
पद्दिरि शोढ़ि .के चली खटुरिया | 
गौवां के ज्ञोग कहें बढ़ी फुए्री । 
कदहदत कबीर सुनो भाई  .साथो 


विन . सतगुरु कबहूँ नहिं सुधरी। 


“१९१ 
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मरी छुनरी में परि गयो दाग विद्या। 
पंच तत्त के बनी चुनरिया 

सोरह से दंद लागे जिया | 
यह घुनरी म्रोरे मैंके वे आई - 

यथुरे में मनुझाँ खोय दिया। 
मल्नि संत घोई दाग न छूटे 
। शान को साबुन ज्ञाय पिया। 
कहत कबीर दाग तब छूटि है 


जब साहतव अपनाय ज्षिया। 


हक 
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सतगुरु हैं रंगरेज चुनर मोरी रंग ढारी | 

स्थाही रंग छुड़ाय के रे 
ढद्यो सजीदा रण, 

घोये से छूटे नहीं रे 
, दिन दिन होत सुरंग । 

भाव के कुड नेह के जल्न सें 
प्रेस रंग दई बोर, 

चसकी चास _लगाय के रे 
खूब रणी मकमोर । 

सतगर ने चुतरी रगी रे 
सतगुर चतुर॒..  सुजान, 
सब कछुं उन पर चार दूरे | 
तन सन्त घन झौ प्रान। 

कह कबीर रगरेज गुर रे 
सुझ - पर हुये... दयाल, 

सीतल चुनरी ओढ़, के रे 
भहू हों ” सगन. निहाल | 


१४ 


३४४ कबीर का रहंस्यवांद 


भीनी मझीनी बीनी पघदरिया | 
काहे क ताना काहे के भरनी 
. कौन तार से बीनी घढरिया । 
इंगला पिंगला ताना भरनी 
सुपम्नन तार से बीनी चदरिया | 
आठ कमत्न दुल्न चरखा डोले 
पांच तत्त ग्रुन तीनी चद्रिया | 
सांई को सियत मास दस लागे 
ठोक ठोक के बीनी चदुरिया। 
: सो चादर सुर नर सुनि धोढ़ी 
हि . ओढ़ि के सैली कीनी चदरिया । 
दाल “कबीर जतन से ओढ़ी - 
ज्यों की त्यों घरि दीहीं चदरिया । 
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मो को कहाँ ढंढ़ो बंदे, 
में तो चेरे पास 

ना में बकरी ना में भेड़ी 
ना में छुरी. गंद्ास 

नहीं खाल में नहीं पोंछ में 


ना हड्डी ना सांस 


ना में देवल ना में मसजिद 
ना काबे केलास 
ना तो कोरनों क्रिया कर्म में 
नहीं जोग बेराग 
खोजी इोय तुरते मिलिहों 
पल भर की तलास 
मैं तो रहदों सदर के बाइर 
मेरी पुरी मवास्त 
कहे कबीर सुनो भाई साथो 
सब सांसों की सांस 
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ख़ृ 
कबीर का जीवस-चृत्त 


वीर के जीवन-बृत्त के विषय म॑ निश्चित रीति से कुछ भी नहीं 

कहा जा सकता | कबीर के जितने जीवन-द्नत्त पाये जाते हैं 

उनमें एक तो.तिथि आदि के विषय में कुछ नहीं लिखा, वूसरे उनमें बहुत 

सी अलौकिक घटनाओं का समावेश है | स्वयं कबीर ने अपने विपय में कुछ 

बातें कह कर ही संतोष कर लिया है। उनसे हमें उनकी जाति ओर व्यक्ति- 
गत जीवन का परिचय मात्र मिलता है इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं । 

कबीर-पंथ के अंथों में कब्रीर के विषय में वहुत कुछ लिखा गया है। 

उनमें कवीर की महत्ता सिद्ध करने के लिए. उनमें गोरखनाथ" और चित्र- 

-गुत्त* तक से वार्तालाप कराया गया है | किंतु उनकी जन्म-तिथि और जन्म- 

के विषय पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया | कबीर चरित्र-ब्ोध5 ही में जन्म 

तिथि के विषय्‌ में निर्देश किया गया है । 


“क्रबीर साहब का काशी में प्रकट होना 


संवत्‌ चौदह सौ पचपन विक्रमी जेछ सुदी पूर्णिमा सोमबार के दिन 
तत्य पुरुष का तेज काशी के लद्दर तालाव में उतरा | उस समय ए्रष्वी और 
आकाश प्रकाशित हो गया |... ...उस समय अष्टानंद वेष्णव तालाव पर बैठे 
थे, दृष्टि हो रही थी, बादल आकाश में घिरे रहने के कारण अंधकार छाया 
हुआ था, और बिजली चमक रही थी, जिस समय वह प्रकाश तालाब में 


कील डससःससी* लत न नल न>-+तन>++०> >>. 
श 


कबीर ग़ोरख की गोष्ठी, दस्तलिखित श्रति सं० १८७ ०, ( ना० प्र० 
सभा ) है 
श न 5 ह 
ु अमरसिह बोध ( कबीरसागर नं ४ 2 स्वासी युगल्ञानंद द्वारा 
संशोधित, घ्ृष्ठ १८ ( संबत्‌ १ ६६२, खेम्तराज श्रीकृष्णदास, बस्बई) 


नीलम ४ 
| कथोर घरित्र-बोध ( बोधयायर, स्वामी युगलानंद द्वारा संशोधित 
पइृष्ट ६, संचत्‌ १६६३, खेमराज् श्रीक्षष्णदास, बश्वई ) 
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उतरा उस समय समस्त तालाब जगमग-जगमग करने लगा ओर बड़ा प्रकाश 
हुआ । वह प्रकाश उस तालाव में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएं जगमगा- 
हट से परिपूण हो गई |? 

कवीर-पंथियों में कवीर के जन्म के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है : -- 

चौदह से पचपत्र साल गए, घंद्रवार एक ठाट ठएु। 
जेठ सुदी बरसायत को पूरनमाली प्रगट भए | 

इस दोहे के अनुसार कबीर का जन्म रंवत्‌ १४५४ की पूर्णिमा को 
. सोमवार के दिन ठहरता है। वाबू श्यामसुन्दरदास का कथन हैं कि 
पाणना करने से संवत्‌ १४५४ में जेष्ठ शुक्त पूर्णिमा चंद्रवार को नहीं पड़ती । 
पद्म को ध्यान से पढ़ने पर संवत्‌ १४४५६ निकलता है क्योंकि उसमें स्पष्ट 
शब्दों में लिखा है “चोदह सो पचपन साल गए? श्रर्थात्‌ उस समय तक संवत्त्‌ 
१४५४ बीत गया था ।* गणना से संवत्‌ १४५४६ में चन्द्रवार को ही ज्येष्ठ 
पूर्शिमा पड़ती -है। अतएव इस दोहे के अनुसार कबीर का जन्म -संवत्‌ 
१४४६ की जेष्ठ पूर्रिमा को हुआ |”? 

किंतु गएंना करने पर ज्ञात होता है कि चन्द्रवार को जेष्ठ पूर्शिमा 

नहीं पड़ती । चन्द्रवार के बदले मंगलवार दिन आता है ।* इस प्रकार बाबू 
श्यामसुन्द्रदास का कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता | कबीर के जन्म 
. के संबंध में उपयुक्त दोहे में 'बरसायत? पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। 

सारत पथिक कबीरपंथी स्वामी श्री युगलानंद ने “बरसायतं? पर एक 
नोद लिखा है :-- 
ह “बरसायत अपभश्र श है वटठ्साविन्नी का। यह बटसावित्री ब्रत जेष्ठ 
: के अमावस्या को होती है इसकी विस्तार-पूवंक कथा सदह्याभारत में है। उसी 
दिन कबीर साहब नीसा ओर नूरी को मिले थे | इस कारण से कबीरपंथियों 


में वरसाइत महातम ग्रंथ की कथा प्रचलित है। और उसी दिन कबीरपंथी 
लोग बहुत उत्सव मनाते हैँ ।??३ 





१ कबीर-अन्थावंल्ली, प्रस्तावना, पृष्ठ १८ ु 
ब्ुतत7॥ ()7070]08 ए--२297% 4, 2][6 
> अनुराग सागर (कबीर-खागर नं० २) पृष्ठ ८६, भारत पथिक कबीर - 
थी स्वामी श्री युगलानंद द्वारा संशोधित से १६६२ 
(श्री वेड्डंटेश्च॑र प्रेस, बस्बई) 


जज 
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यह नोट श्री युगलानंद जी ने श्रनुराग सागर में वर्शित “कबीर 
साहेव का काशी में प्रकट होकर नीरू को मिलने की कथा” के आधार पर 
लिखा है | उस कथा की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :-..- . 
यह विधि कछुक दिवस 'चलि गयऊ + तजि तन जन्म बहुरि तिन पयऊ ।' 
भाउुष तन जुल्लद्दा कुल दीन्द्दा | ढोड संयोग बहुरि विधि कीन्ह्रा || 
काशी नगर रहे पुनि सोई | नीरू नाम जुल्लादा होई | 
नारि गवन्त लाव मगसोई। जेठ मास बरसाइत होई ॥ 


आदि - 


इस पद और टिप्पणी के आधार पर कबीर का जन्म जेठ की 
वरसाइत? (अमावस्या) को हुआ । अव यह देखना है कि जेठ की अमा- 
: वस्‍्या को चंद्रवार पड़ता है या नहीं | यदि अमावस्या को चंद्रवार पड़ता है 
तव तो कवीर का जन्म संउत्‌ १४५५ ही मानना होगा और धाए! का श्र्थ 
१४५५ के ब्यतीत होते हुए? मानना होगा | ऐसी स्थिति में दोहे का परवर्ती 
भाग 'पूरनमासी प्रगट भये” भी अशुद्ध माना जावेगा क्योंकि बरसाइत? 
पूर्णमासी को नहीं पड़ती, वह अमावस्या को पड़ती है।... 

मोहनसिंह ने अपनी पुस्तक 'कबीर--हिज़ वायोग्रफ़ी? में इस किंव- 
दंती के दोहे का उल्लेख किया है बे हिंन्दी में हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज 
. (सन्‌ १६०२, पृष्ठ ५) का उल्लेख करते हुए सं० १४५५ (सन्‌ १३१६८) 
की पुष्टि करते हैं-॥< | 4 
हम मार नरक अल 

*चह्दी, पृष्ठ ८६ 


* [त & लात ता 000४६ 08४8६ ॥978॥7 979 ए: 


97007 07$7७ ६977७ एए)97) 
67 ॥७ 0460:« ; 


चौदृद सौ पचपन साल गिरा चंदु एक ठाट हुए | 


जेंठ सुदी बरसाइत को प्रनसासी तिथि भए ॥ 
संबत पड सी अर पाच सगह्टर कियो राम्नन । 
अ्रगहन' सुद्दी एकादुसी, सिल्ले पवन में पचन ॥| 


१५, 6॥6 ई00 फांए2 


री 
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मोहनसिंह के द्वारा दिए हुए नोट में गए? स्थान पर गिरा? है। 
ठीक नहीं कहाँ जा सकता कि गए? अथवा गिरा? शब्द में से कोन सा 
शब्द ठीक है | लिखने में 'ए? और 'रा? में बहुत साम्य है | यदि गए? शब्द 
'गिरा? से वन गया दे तब तो -१४५४५४ के बीत जाने ( गए ) की बात हो 
नहीं उठती । गिरा? पड़ने? के अ्रथ में माना जायगा। अर्थात्‌ सं० १४४४ 
की साल पड़ने? पर | किंतु यहाँ भी बरसाइत”ः और “पूरनमांसी! को 
प्रतिद्वद्विता है । 

इस दोहे की प्रामाणिकता के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता | इसके लेखक का भी विश्वस्त रूप से पता नहीं | कभीर 
ग्रंथावली के संपादक ने अपनी प्रस्तावना में लिखा है ;-- 

“यह पद्म कबीरदास के प्रधान शिष्य श्र उत्तराधिकारी धर्मेदास 
का कहा हुआ बताया जाता है |?" कितु विद्वान संपादक के इस कथन में 
प्रामाणिकता नहीं पाई जाती । “कहा हुआ | बताया जाता है” कथन ही 
संदेहास्पद है । अतएव हम अपना कथन अनुराग-सागरः के आधार पर ही 
स्थिर करना चाहते है जिसमें केवल यही लिखा है ;-- 

नारि ग़बन आव सग सोई । जेठ सास घरसाइत दोई ॥ 

'बील? अपनी ओ्रोरिएंटल बायोग्रफ़्रिकल डिक्शनरी?$ सें कबीर का 
जन्म सन्‌ १४६० ( संवत्‌ १५४७ ) स्थिर करते हैं ओर उन्हें सिकंदर लोदी 
का समकालीन मानते हैं | डाक्टर हंटर अपने पंथ इंडियन एंपायर के आठव 
अध्याय में कबीर का समय सन्‌ १३०० से १४२० तक ( संबत्‌ १३५७ से 
१४७७) मानते हैं। बील ओर हंटर अपने अनुमान में १६० वर्ष का अंतर 


वां एऋ़ण्पात $96०, ग5फ 66 फछांएफ ० 88077 १70 
- 5998 80व ऊक्रीं8 68900 79 ै., 2. 448, (70. 6. ि, /, 
4902, 08286 5) 
68 09४-छा8 808097%95 ४5 00०७४ ४8९2!), 
09206 9, 400$ 70468« 
कबीर अंथावली-प्रस्तावना, पृष्ठ ३८ 
>श्नुराग सागर, पृष्ठ ८६ े 
3.67 ()7]67689] 309878907/]08] 240609097 पए-- 
- इकठ्फ्ा98 एव] 869]6- +07007 (894) 7926० 204: 
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रखते हैं। जान ब्रिग्स सिकंदर लोदी का समय सन्‌ १४८८ से १४१७ (संवत्‌ 
१५४४--१५७४ ) मानते हैं। उनके कथनानुसार सिकंदर लोदी ने श८ 
वर्ष ५ महीने राज्य किया ।* जान ब्रिग्स ने अपना ग्रंथ मुसलमान इतिहास- . 
कारों के हस्तलिखित ग्रथों के आधार पर लिखा.है, अतएवं उनके काल- 
निशय के संबंध में शंका नहीं हो सकती | यदि बील के अनुसार हम कवीर 
का जन्म सन्‌ १८६० में अर्थात्‌ सिकंदर लोदी के शासक होने के दो वर्ष बाद 
मानें तो सिकंदर लोदी की मृत्यु तक कबीर केवल २६ वष के होंगे। किंतु - - 
मृत्यु के बहुत पहले ही सिकंदर लोदी कवीर के संपक में आ गया था | यह 
समय भी निश्चित करना आवश्यक है | 


श्री सक्तमाल सटीक में प्रियादास की टीका में एक घनाक्षरी है 
जिसके अनुसार कबीर और सिकंदर लोदी का साक्ष्य हुआ था । वह घनाक्षरी 
इस प्रकार है ;+- 
देखि के प्रभाव, फेरि डपड्यों अभाव द्विज; 
ज्रायो पातसाह सो छिक दर . सुनाँव है । 
विम्यु्त समूह संग माता हूँ सिलाय ले... 
जाय के पुकारे “लू दुखायो सब गाँव है ॥7 : 
ल्यावो रे पकर वाको देखों में मकर केसो, 
अकर ,मिदाऊ गाढ़े जकर तनाव है। - 
 आनि ठाढ़े किये, काज़ी कहदत सत्मास् करो, 
जाने न सलाम, जानें रास गाड़े पाँच.-हे ॥ 


- इस घनाक्षुरी के नीचे सीतारामशरण , भगवानप्रसाद का एक नोट 
है ;+-- 


यह प्रभाव देख करके ब्राह्मणों के हृदय में पुनः मत्सर उत्पन्न" 


इुश्ना | वे सव काशीराज को भी श्री कवीर जी के वश सें जान कर, बादशाह 
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अथम्न बार, लखनऊ (सन्‌ १३१३) 


छूबीर का रहस्यचाद ६६१ 


सिकंदर श्लोदी के पास जो आपगरे से काशी जी आया था पहुँचे । भरी 
कबीर जी की मा को भी मिला के साथ में ले के मुसलमानों सहित बादशाह 
की कचहरी में जाकर उन. सब ने पुकारा कि कबीर शहर भर में उपद्रव 
मचा रहा है. .....आदि”?* 
इससे ज्ञात होता है क्रि जव सिकंदर लोदी आगरे से काशी आया, उस 
' सम्रय वह कवीर से मिला | इतिहास से ज्ञात होता है कि सिकंदर लोदी विहार 
के हुसेनशाह शरकी से युद्ध करने के लिए आगरे से काशी आया था। जान 
ब्रिग्स के अनुसार यह घटना हिजरी ६०० | अर्थात्‌ सन्‌ १४६४ | की है ।* 
यदि कब्यीर सन्‌ १४६४ में सिकंदर लोदी से मिले होंगे तो वे उस 
समय बील के अनुसार केवल ४ वर्ष के होंगे। उस समय उनका इतनी 
प्रसिद्धि पाना कि वे सिकंदर लोदी की अप्रसन्नता के पात्र बन सके, संपूर्ण- 
तया असंभव है | अ्रतएव वील के द्वारा दी हुई तिथि भ्रमात्मक है । 
. व्हो० ए० स्मिथ ने कबीर की कोई निश्चित तिथि नहीं दी। वे 
अंडरहिल द्वारा दी हुईं तिथि का उल्लेख मात्र करते हैं | वह तिथि है सन्‌ 
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१६२ कबीर का रहस्यचीद 


् 


१४४० से १५१८ ( अर्थात्‌ संवत्‌. १४६७ से १४७४ )। यह समय सिकंदर 
लोदी का समय है और कवीर का इस समय रहना प्रामाणिक है। 

अतः कवीर की जन्म-तिथि किसी में भी निश्चित प्रकार से नहीं दी । 
बावू श्यामसुन्दरदास के अनुसार प्रचलित दोहे के आधार पर जेष्ठ पूर्णिमा, 
चंद्रवार संवतू १४४५६ ओर अनुराग सागर के आधार पर जेष्ठ अमावस्था _ 
संवत्‌ १४५४ कबीर की जन्म-तिथि है | जेष्ठ पूर्णिमा संवत्‌ १४४६ की चन्द्र 
वार नें पड़ता अ्रतएव यह तिथि अनिश्चित है। ऐसी परिस्थिति में हम 
कबीर की जन्म-तिथि जेष्ठ अमावस्या संवत्‌ १४४५ ही मानते हैं। कबीर- 
पंथियों में सी जेठ बरसाइत सं० १४४४ मान्य है जो अनुराग सागर द्वारा 
स्पष्ट की गई है । ह 

कवीर की मृत्यु की तिथि भी संदिग्ध ही है । 

इस सम्बन्ध में भक्तमाल में यह दोहा है :-- 


पंद्रह सी उनचास्त में, सगहर कीन्हधों गौन । 
अगहन सुद्दि एकादलखी, मिले पौन से पौद ॥ * 


इसके अनुसार कवीर की मृत्यु सं० १५४६ में हुई। कबीरपंथियों 
में प्रचलित दोहे के अनुसार यह तिथि सं० १५७४ कही गई हैः-- 


संबत पंद्ह से पछुत्तरा, कियो मगहर को गौन । 
साध सुदी एकादशी रेलो पौत में. पौत ॥* 


सिकंदर लोदी सन्‌ १४६४ (संबत्‌ १५४१) में कबीर से मिला था।* 
अतएव भक्तमाल के दोहे के अनुसार कबीर की मृत्यु-तिथि अशुद्ध है । कवीर 
की मृत्यु संवत्‌ १५५१ के बाद ही मानी जानी चाहिए | डाक्टर रामप्रसाद 


त्रिपाठी के अनुसार कबीर का सिकंदर त्ोदी से मिलना चित्य है। उनका 
समय चोदहवीं शताब्दी के अंतिम' वर्षो" में ही मानना समीचीन है। वे 
लिखते हैं;-..- ह ॥ 


भक्तसाल लंदीक, पृष्ठ ४७४ 
"कबीर कसौटी 
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कबीर का रहस्थवाद ९६४ 


'कुबीर का समय चोदहवीं शताब्दी का उत्तरकाल और संभवतः 
पंद्रहवीं शताब्दी का पूवकाल मानना अधिक युक्तिसंगत जान पड़ता है । 
सिकंदर लोॉदी के समय सें उनका होना सवथा संदिग्ध है। केवल जनश्र॒ुतियों 

आधार पर ही ऐतिहासिक तथ्य स्थिर नहीं हो सकता [११ 

नागरी प्रचारिणी सभा से कबीर-ग्रंथावली का संपादन सं० १५६१ 
'की हस्तलिखित प्रति के आधार पर किया गया है ।४ इस प्रति में वे बहुत से 
पद और साखियाँ नहीं हैं जो अंथ साहब में संकलित हैं। इस संबंध में बाबू 
. श्यामसुन्दरदास जी का कथन है :---“इससे यह मानना पड़ेगा कि या तो यह 
संबत्‌ १४६१ वाली प्रति अधूरी है अथवा इस प्रति के लिखे जाने के १०० 
वर्ष के अंदर बहुत सी साखियाँ आदि कबीरदास जी के नाम से प्रचलित हो 
गई थीं, जो कि वास्तव में उनकी न थीं। यदि कबीरदास का निधन संवत्‌ 
१५७५ में मान लिया जाता है तो यह बात असंगत नहीं जान पड़ती कि इस 
. प्रति के लिखे-जाने के अनंतर १४ वष तक कबीरदास जी जीवित रहे और 
इस बीच में उन्होंने और बहुत से पद बनाए हों जो ग्रंथसाहब में संम्मिलित 
' कर लिए गए'हों |? ह 

वाबू साहंब का यह मत समीचीन जान पढ़ता है| कबवीरपंथियों के 
विचार से साम्य रखने के कारण मृत्यु-तिथि सं० १५७९ ही मान्य है | इस 
'प्रंकार कबीर की जन्म-तिथि सं० १४४५४ ओर सृत्यु-तिथि सं० १५७५ ठहरती 
है । इसके, अनुसार वे १२० वष तक जीवित रहे । 

कबीर की जाति में भी अभी तक संदेह है। कबीरपंथी तो उन्हें जाति 
से परे मानते हैं |४किंतु किंबदंती है कि वे एक ब्राह्मणी विधवा के पुत्र थे | 
विधवा-कन्या का पिता श्री रामानंद का बड़ा भक्त था। एक बार श्री रामानंद 

उस विधवा कन्या के प्रणाम करने पर उसे पुन्रवती? होने का आशीर्वाद दे 
बैठे | ब्रोह्मण ने जब अपनी कन्या के विधवा होने की वात कही तब भी 





कबीर का ससय--ह्ठि दुस्तानी; घुष् २१५४, साथ २; शअछ्ू २। 

"कबीर अथावली, भूमिका छठ २- 

उद्धही एछ २१ । हि 

अहे अनास अविचल अविनाशी, अकह पुरुष सतलोक के चासी ॥ 
"-क्री कबीर साहब का जीवन-चरित्र ( श्री जनकल्ाल ) नरसिंहपुर (१६०४) 


१६६ ४ कबीर का रघहश्यवाद 


रामानंद ने अपना वचन नहीं लोटाया | आशीर्वाद के फल-स्वरूप उस विधवा- 
कन्या के एक पुत्र हुआ जिसे उसने लोॉकलाज के डर से लहरतारा तालाव के 
किनारे छिपा दिया । कुछ देर वांद उसी रास्ते से नीरू जुलाहा अपनी नव - 
विवाहिता छ्ली नीमा को लेकर जा रहा था | नवजात शिशु का सौंदय देखकर 
उन्होंने उसे उठा लिया ओर उसका अपने पुत्र के समान पालन किया, 
इसीलिए कबीर जुलाहे कहलाए, वच्चपि वे एक त्राह्मणी विधवा के पुत्र थे । 
महाराज रघुराजतिंह की “भक्तमला रामरसिकावली” में भी इस 
घटना का उल्लेख है पर कथा में थोड़ा सा अंतर आ गया हैं।" कुछ 
कवीरपंथियों का मत है कि कवीर ब्राह्मण की विधवा-कन्वा के पुत्र नहीं थे 
वरन्‌ रासानन्द के आशीवाद के फल्न-स्वरूप वे उसकी इवेली से उत्पन्न हुए 
» इसीलिए वे करवीर ( हाथ के पुत्र ) अथवा ( करवीर का अपम्नश ) 
कवीरः कहलाए | वात जो भी हो, कत्रीर का जन्म जनश्रति ब्राह्मण-कन्या से 
जोड़ती है | किन्तु प्रश्न यह है कि यदि कवीर विधवा की संतान थे तो यह 
वात लोगों को ज्ञात केसे हुई ! उसने तो कबीर को लहरतारा के समीप छिपा 
कर रख दिया था । ओर यदि ब्राह्मण-विधवा को वरदान-देने की वात लोग 
जानते थे तो उस विधवा ने अपने वालक को छिपाने का प्रयत्न ही क्यों 








रे 


$रासानंद रहे जग ते | ध्यावत्त निध्तदिन अधतरयाती॥ 


तिनके ढिय विधवा एक नारी । सेचा करे बढ़ो असचारी ॥ 


अख्चु एक दिन रह ध्यान लगाई | दिघवा तिय तिनके ढिंग आईं ॥ 
म्रखुदि कियो बदन बिन ढोषा । प्रश्ुु कह उन्नवती भरि घोषा ॥ 
तब तिय अपनो नास बखाना। यह ॒विष्सेत ई 5 


स्वामी क्यो निकल मुख ञआ्ञायो । एन्रदत्ती हरि तोहि बनायो ॥ 


ह्व उत्र कंलझक न लायी। तब छुत हो है हरि अनुरागी ॥ 
तब तिय-कर फुलका परि झायो ; कह दिन से ताते सुत जायो ॥ 
जनत उच्च नस बजे नगारा | तद॒वि जबनि उर सोच झपारा ॥ 
था छुत ले तिय फेफ्यो दूरी | कही जुलाहिद तह एछुक रूरी 
जा वाज्षकाह अनाथ तिहारी । गोद राखि निज भवन छिंघारी | 
लाहन पालन, क्ि्र बहु भाँदी । सेयो चुतहिं ब्रारि 


चवरदाना ॥ 


र॒ दिन राती ॥ 
“>-भक्तस्ाला रासरसिकावली 


कबीर का रहस्ववाद १६४ 


किया | रामानन्द के आशीर्वाद से तो कलंक-कालिसा की आशंका भी नहीं 
, हो सकती थी । इस प्रकार कबीर की यह कलंक-कथा निमू ले सिद्ध होती है। 
इस कथा के उद्गम के तीन कारण हो सकते हैं। प्रथम तो यह कि इससे 
रामानंद के प्रभुत्व का प्रचार होता है। वे इतने प्रभावशाली थे कि अपने 
आशीर्वाद से एक विधवा-कन्या के सदर से पुत्रोत्तत्ति कर सकते थे | दूसरा 
कारण यह हो सकता है कि कबीर के पंथ में बहुत से हिन्दू भी संमिलित 
थे | अपने गुरु को जुलाहा की हीन ओर नीच जाति से हटा कर वे उनका 
संबंध पवित्र ब्राह्मण जाति से जोड़ना चाहते थे | और तीसरा कारण यह है 
कि कुछ कट्टर हिन्दू और मुसलमान जो कबीर की धार्मिक उच्छु खलता से 
क्लुब्ध थे वे उन्हें अपमानित और कलंकित करने के लिए उनके जन्म का 
संबंध इस कलंक कथा से घोषित करना चाहते थे | 
- कबीर के जन्म-संबंध में प्राप्त हुए कुछ प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है 
कि. वे ब्राह्मण-विधवा की संतान न होकर मुसलमानी कुल में ही पैदा हुए थे । 
सब से अधिक प्रामाणिक उद्धरण हमें आदि श्री गुरुअंथ साहब में मिलता है। 
उक्त ग्रंथ में श्री रैदास के जो पद संग्रद्दीत हैं, उसमें एक पद इस प्रकार है।--- 
. मसलारबाणीमगतरविदासजी की 
१्ठोसतिगुरप्रसाद |... ... ... ---॥ ३ ॥| १ ॥ 
मलार | हरिजपततेऊजनांपदमकबवलासपतितासमतुलिनहीं्रानकोऊ | 
. एकहीएकश्ननेकअनेककहोइिबिसथरिडोआनरेआानभरपूरिसोऊ ॥। रहाँउु ॥ 
जाकेभागवत॒लेखीश्रेश्रवरुनहीपेखी अतासकीजातिआ्राछोपछीपा । विश्वासमहि- 
लेखीशरेसनकमहिपेखीओ नामकीनामनासपतदीपा ॥१॥ 


मलतार बाणी भगत रविदास जी की 

4 डो सतगुरु स्‍भ्रल्तादि ॥... ... ... ...... - --«-«-]॥ह॥१॥ न्‍ 
सत्ार ॥ हरि जपत सेऊ जनां पदस कचलासपति ता सत्र तुलि नहीं आंत 
क्ोऊ | एक ही एक अनेक अनेक ह्ोइ विसथरिडोआनरे आन सेरपूरि सोऊ ॥ 
रहाऊ ॥ जाके भगवतु लेखीश अवरु नहीं पेखीओ तास की जाति आहौप 
छीपा ॥ बियात्त यहि लेखिशो सबक भहि पेखीओ वास की नासना सपत 
दीपा ॥१॥ जाके हीदि बकरीदि कुल गऊ रे बछु करहि मानीथहि सेख सहीद 
पीरा ॥ जाके बाप वैसी करी पूच-भे सी सरी तिहू रे लोक परसिध कबीरा ॥रा। 


१६६ कबीर का रहस्यवाद 


जाकेड्ीदिवकरीदि कुलगऊरेब्घुकरहिमानीअहिसेखसहीदपीरा ॥। जाके 
ब्रापवैसीकरीपूनअ्रेसीसरीतिहूरेलोकपरसिधकवीरा ।'२॥ जाक्रेकुटुम्बकेढ ढसब 
ढोरढोवतफिरहिञ्रजहुँवनारतीआतपासा | आवचारसहित विप्रकरडिडंडडुति- 
तिनितनैरविदासदासानुदासा ॥ ३॥ ॥२॥ 
रैदास के इस पद में नामदेव, कवीर श्रीर स्वयं रंदास का परिचय 
दिया गया है । नामदेव छीपा (दर्जी) जाति थे | कबीर जाति के मुसलमान 
थे जिनके कुल में ईद वकरीद के दिन गऊ का बच होता था जो शेख़ शहीद 
ओर पीर को मानते थे | उन्होंने अपने बाप के विपरीत आ्राचरण करके भी 
तीनों लोकों में यश की प्राप्ति की | रेदास चमार जाति के थे जिनके वंश में 
मरे हुए पशु ढोए जाते हैं और जो वनारस के निवासी थे । 
आदि श्री गुरुगअंथ के इस पद के अनुसार कवीर निश्चय ही 
मुसलमान वंश में उत्पन्न हुए थे । आदि अंथ का संपादन संबत्‌ १६६१ में 
हुआ था | सिक्‍्खों का धार्मिक अंथ होने के कारण इसके पाठ में अगामात्र 
भी अंतर नहीं हुआ । निर्देशित आदि श्री गुरुग्रंथ साहिब गुरुसुखी म॑ लिखे 
हुए इसी अंथ की अविकल प्रति है ।* इस प्रकार यह प्रति और उसका पाठ 
न 2 303 
जाके छुद्'ब के ढेढ़ खस ढोर ढोवत फिरहि अजहुँ बनारसी आसपासा ॥ 
अचार सहित विम्न करहि ढ'ढडुति तिलि तने रविदास दासाचुदार ॥शेआरा 
आदि श्री गुरुपंध लाहिब जी, पृष्ठ ६६८ 
भाई मोहनसिंह वैद्य, तरनतारन (अखृतसर) 
० १७ अगस्त १६२७, छुधवार 
१इस दशा और न्ूटि को देखते हुए श्री सतगुरु जो की प्रेरना से यदि 
सेवा करने का डतसाह दास को हुआ और आदि में स्ेटा सी अती अलप 
लागत से भी बहुत कम्न रखने का द्विढ़ विचार भर अखा दी बरताव कीया 
गया। फ़िर यहि विचार हुआ कि शब्द के स्थान शब्द तथा और हिंदी शब्द 


था पद हिंदी को लेखन प्रणाली के अजुघार लिखे जाते था यथातथ्य गुरुसुखी- 


के अज्ुसार ही लिखे जावे ! इस पर बहुत विचार करने से यही निश्चय हुआ 
कि सह्दान पुरुषों की तफे, से 


जो अक्तरों के जोड़ तोढ़ संत्र रूप . दिव्य वाणी 
9० ताज ३०. हट 4 ]  , जि 
में हुआ करते हैं उनके सिलाप में कोई अ्रम्नोघ शक्ती होती है जिसको खर्च 
साधारण इम लोग नहीं सम्तक सकते | परंतु डलके पठन पाठन से यथातथ्य 


' कबौर का रहस्यचांद १६७ 


अत्यंत प्रामाशिक है| इस प्रमाण का आधार श्री मोइनसिंह ने भी कबीर 
की जाति के निणय करने में लिखा है ।* 

: दूसरा प्रमाण सद्गुरु गरीबदासजी साहिब की वाणी* से प्राप्त होत 
है | इसमें पारख का अंग, ||४२॥ के अन्तंगत कबीर साहब का जीवन-चरिच्र 
दिया हुआ है। प्रारम्भ सें ही लिखा हुआ हैः--- 


गरीब सेवक होय करि ऊतरे... 
इस पथिची के मांहि 

जीव डघधारन जगत गुरु बार बार बल्लि जांहि ॥३८०॥ 
गरीब काशी पुरी कस््त किया, उत्तरे अधर डघार | 
मोमत को सुजरी हुआ, जज्ञल में दीदार ॥२८१॥ 
गरीब कोटि किरण शशि सात सुछि, आसन अधघर बिमसान ! 
प्रसत प्रण बह्य छू, शीतल पिडरु प्राण ॥श्पर॥ 
गरीब गोदु लिया सुख चू बि करि, हेस रूप रूतलकंत । 
जगर मगर काया करे, दसके- पद्म अनंत ||श८श॥ 
गरीब काशी उसटी गुल सया, सो सन का बर घेर । 
कोई कहे ब्रह्म विष्छु हैं, कोई कहे इंद्र कुबेश ॥३८४॥ 


डच्चारन, से द्वी पूण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसके सिवाय यध्द भी हे कि 
श्री गुर्रुग्रन्थ साहिब जी के प्रतिशत ८० शब्द ऐसे हैं जोः हिन्दी पाठक ढींक-ढीक _ 
समझ सकते हैं| इस विचार अनुसार ही यह हिन्दी बींड गुरझुखी लिखित 
अनुसार ही रखी गई हे अर्थात्‌ केचल गुरझुखीं से अक्षरों के स्थान हिन्दी 
( देवनागरी ) अक्षर ही किये गये हैं--- 
. वही अन्य, प्रकाशक की विनय, घुष्ठ १ 
१ ६ ७07-- ना छी0879097 9, 39 0)॥87 जिं08)) 
7िए0, 099 'छिक्का॥ 890 8098, ],9॥0/'.9 934 
“श्री सदुगुरु गरीबदास जी साहिब की वाणी 
संपादक अजराननद ग्रीबदासी रसतारास 


आय सुधारक छापाखाना, बड़ोदा 
उचही ग्रन्थ, पृष्ठ १३६ 


१६८ कबीर का रहस्यघाद 


इस उद्धरण से यह ज्ञात होता है कि कवीर ने काशी में सीचे मुमलमान 
(मोमिन) ही को दशन देकर उसके घर में जन्म ग्रहण क्रिया | और मोमिन 
ने शिशु कवीर का झुँह चूम कर उसके अलौकिक रूप के दर्शन किये | इः 
अवतरण से भी कवीर की ब्राह्मणी विधवा से उत्पन्त होने की क्िंबदंती 
ग़लत हो जाती है| सद्गुरु गरीबदासजी साहिब की वाणी भी प्रामाशिक अंथ 
भाना जाना चाहिए क्योंकि वह संबत्‌ १८६० की एक प्राचीन हस्तलिखित 
प्रति के आधार पर प्रकाशित की गई है |* ल्‍ 
इन दो प्रमाणों से कवीर का सुसल्लमान होना स्पष्ट ह। इन्होंने 
अपनी जुलाह्य जाति का परिचय भी स्पष्ट रूप से अ्रनेक स्थानों पर 
दिया है :-- ५ 
३ तननां बुननां तज्या कवीर, राम नाम लिखि लियां सरीर ॥४* 
२ जुलाह तनि बुनि पान न पावल, फारि छुनी दस ठांई' हो ॥5 
३ जाति जुलाहा पति कौ धीर, 
दरषि हरपि युण रसे कबीर ॥४ 
४ तू --मॉहयण मैं कासी का जुलाहा, ; 
चीन्हि न मोर गियाना ।% 
की मिल 


| 4 ह् हि * ५ े 

. हे अंथ साहिब हस्तत्िख़ित विक्रम सचत्‌ १८६० म़ित्ती वेलाख 
आस का लिखा हुदा मेरे को सुकाम पिलाणा जिल्‍्ला रोहतक में म्रिद्वा हुश्रा 
जँसा का तेसा छापा है जिखको द ू 

५ ३ आह जलकी असल लिखा हुआ्ला अन्य साहिब देखना हो 
चह बड़ोड़े में नी उन्मादादा च्यायास् शाला प्रो० सारेकराव के यहाँ कायम्त 
के लिये, रखा गया -है सो सब वहाँ से देख सकते हैं:-- 

अजरानन्द गरीबदासी 
““वार्णी की प्रस्तावना 


“कबीर अंधावतली ( नागरी प्रचारिणी 


॥ उमा ) इं० ग्रोस० प्रयात 
६६२८, पृष्ठ ६४६ | 


5६ बही धि 
हि च्‌ पृष्ठ १०४ 

द़् ड््डु १ २ ८ 
जज, ड़ ठठ हु 


पृ छः + 2 है] 


कबीर का रहस्ववाद १६६ 


५४ जाति जुलाहा नॉँस -कबीरा, 
अति बनि फिरों उदासी |१ 
६ कद्दत कबीर मोद्दि भगत डम्ाहा, 
ल्‍.. .. . . कृत करणीं जाति भया जुलाहा ॥२ 
७ ब्यू' जल में जल पैलि न निकसे 
यू” हरि. मिलया जुलाहा एर 
८गुरु. प्रसाद साथ की संणति, 
. जग जीते बाई जुलाहा,॥र 
कबीर के छुठे उद्धरण से तो यही ध्वनि निकलती है कि पूव कर्मातुसार 
ही उन्हें जुलाहे के कुल में जन्म मिला। “भया” शब्द इस अर्थ का पोषक है | 
.. कबीर बचपन से ही घममें की ओर आकर्षित थे | वे भजन गाया करते 
थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे पर “निगुरा? (बिना गुरु के) होने के 
कारण लोगों में आदर के पात्र नहीं थे और उनके भजनों अ्रथंवा उपदेशों को 
भी कोई सुनना पसंद नहीं करेता था | इस कारण वे अपना शुरू खोजने की 
चिंता में व्यस्त हुए । उस समय काशी में रामानंद की बड़ी प्रसिद्ध थी । कबीर 
उन्हीं के पास गए पर कब्र के मुसलमान होने के कारण उन्होंने उन्हें अपना 
शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया | वे हताश तो बहुत हुए पर उन्होंने एक. _ 
. चाल सोची । प्रातःकाल श्रघेरे ही में रामानंद पंचगंगा घाट पर नित्य'स्नान 
करने के लिए जाते थे | कबीर पहले से ही उनके रास्ते में घाट की सीढ़ियों 
: पर लेट रहे | रामानंद जैसे ही स्नानाथ आए वैसे ही उनके पैर की ठोकर- 
कबीर के सिर में लगी | ठोकर लगने के साथ ही रामानंद के मुख से पश्चाताप 
के रूप में “राम? (राम! शब्द निकल पड़ा | कबीर ने उसी समय उनके चरण 
पकड़ कर कह्दा कि महाराज, आज से आपने मुझे राम नाम से दीक्षित कर 
अपना शिष्य बना लिया | आज से आप मेरे गुरु हुए । रासानंद ने प्रसन्न हो 
कबीर को दृदय से लगा लिया। इसी समय से कबीर रामानंद के शिष्य 





१कबीर अथाचली (ना० ह० स०), इं० प्र०, प्रयाग १६ २८, ए० १८१ 


ही पृष्ठ १८१ 
जे 


है 


र्२्‌ 


९७७ कबीर का रहस्पवांद 


कहलाने लगे | वाबू श्यामसुन्दरदास ने अपनी पुस्तक कबीर ग्रंथावली में 
लिखा है जलन | 
केवल किवदंती के आधार पर रामानन्द को उनका गुर मान लेना 
ठीक नहीं | यह किंवदंती भीऐेतिहासिक जाँच के सामने ठीक नहीं ठहरती | 
रामानन्द जी की मृत्यु अधिक से अधिक देर में मानने से संवत्‌ १४६७ में 
हुई, इससे १४ या १५४ वर्ष पहले भी उसके होने का प्रमाण विद्यमान है | 
उस समय कबीर की अवस्था ११ बप की रही होगी, क्योंकि हम ऊपर उनका 
जन्म १४४६ सिद्ध कर आए हैं। ११ व के वालक का घूम फिर कर उपदेश 
देने लगना सहसा ग्राह्म नहीं होता | और यदि रामानंद जी की मृत्यु संबत्‌ 
. १४४२-४३ के लगभग हुई तो यह किंवदंती कूठ ठदृरती है; क्योंकि उस समय 
तो कवीर को संसार में आने के लिए अभी तीन चार वर्ष रहे होंगे |?* 
वाबू साहव ने यह नहीं लिखा कि रामानंद की मृत्यु की तिथि 
उन्होंने कि प्रामाणिक स्थान से ली है | नाभादास के भक्तमाल की टीका 
करनेवाले प्रियादास के अनुसार रामानंद की मृत्यु सं० १ ४०५ विक्रमी में 
हुईं इसके अनुसार रामानंद की मृत्यु के समय कवीर की अवंस्था ४६ वर्ष 
की रही होगी | उस अवस्था में या उसके पहले कबीर क्‍या कोई भी भक्त 
घूम-फिर कर उपदेश दे सकता है और रामानंद का शिष्य वन सकता है। 
फिर कबीर ने लिखा है ;--- 
, काशी से हम अगट भये हैं रामानंद चिताएं | 
( कबीर परिचय ) 
कुछ विद्वानों का मत है कि शेज़ तक़ी कवीर के गुर ये ९... 
पर जिस गुरु को कवीर ईश्वर से भी बड़ा मानते थे उस गुरु शेख़ तक़ी के 
लिए. ऐसा वे नहीं कह सकते थे :-...  +« 
. घद घद है अविनासी सुनहु तकी तुस शेख 
( कबीर परिचय ) 


हों, यह अवश्य हो सकता है कि वे शेज़् तक्की के सत्पंग में रहे हों 
ओर उनसे उनका पारस्परिक व्यवहार हो ! 





--... कबीर अंथावली, सूप्िका पृष्ठ २४। 
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५ कबीर का विवाह हुआ था अथवा नहीं, यह संदेहात्मक है। कहते हैं 
कि उनकी स्री का नाम लोई था | वह एक बनखंडी बैरागी की कन्या थी | 
उसके घर पर एक रोज़ संतों का समागम थी | कबीर भी वहाँ थे | सब संतों 
को दूध पीने को दिया गया | सबने तो पा लिया, कबीर ने अपना दूध रक्खा 
रहने दिया | पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक संत आ रहा है, उसके 
लिए यह दूध रख दिया गया है। कुछ देर मेंलंत उसी कुटी पर पहुँचा । 
सब लोग कबीर की शक्ति पर मुस्ध हो गये। लोई तो भक्ति से इतनी विह्ल 
हो गई कि वह इनके साथ रहने लगी | कोई लोई को कबीर की ज्ली कहते 
हैं, कोई शिष्या | कबीर ने निस्संदेह लोई को संवीधित_ कर पद लिखे हैं । 
उदाहरणार्थ :-- । 
कहत कथघीर झुनहु रे लोई 
हरि बित राखन हार न कोई । 
(कबीर अंथावली, पृष्ठ ११८) 
- संभव है, लोई उनकी ज्जीहो पीछे संत-स्वभाव से उन्होंने उसे 
' शिष्या बना लिया हो। उन्होंने अपने गाहस्थ-जीवन के विषय में भी 
लिखा है :--- 
नारी तो इस भी करी, पाया नहीं विचार 
जब जानी तब प्रिद्टरी नारी बढ़ा विकार । 
(सत्य कबीर की साखी, छछ १३३) 
कहते..हैं; लोई से इन्हें दो संतान थीं। एक पुत्र था कमाल, ओर 
दूसरी पुत्री थी कमाली । जिस समय ये अपने उपदेशों से प्रसिद्धि. प्राप्त कर 
रहें थे उस समय सिकंदर लोदी तख्त पर बैठा था| उसने कबीर के अलो 
किक कृत्यों की कहानी खुनी। उसने कबीर को बुलाया और जब उसने 
कबीर को स्वयं अपने को ईश्वर कहते पाया तो क्रोध में आकर उन्हें आग 
मे फंका, पर वें साफ बच गये, तलवार से काटना चाहा पर तलवार उनका 
शरीर बिना काटे ही उनके सीतर से निकल गई | तोप से सारना चाहा पर 
- तोप में जल भर गया | हाथी से चिराना चाद्या पर हाथी डर कर भाग गया | 
ऐसे श्रल्लोकिक कृत्यों में कहाँ तक सत्यता है, यह संसवतः कोई 


विश्वास न करे पर महात्मा या संतों के साथ ऐसी कथाश्रों का जोड़ना 
झाश्चय-जनक नहीं है। 
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मृत्यु के समय कबीर काशी से मगहर चले आए थे। उन्होंने 
लिखा है )--- 
संकलन जनम शिवपुरी गंयाया 
मरति बार मगरहर डढि धाया । 
( कबीर परिचय ) 
. यह विश्वास है कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, मगहर में 
मरने से गधे का जन्म | पर कबीर ने कहा ;-- 
जौ काशी तन तजै कबीरा - 
तो रामदि कौन निहोरा । ट 
। ( कबीर परिचय ) 
वे तो यह चाहते थे कि यदि मैं सच्चा भक्त हूँ तो चाहे काशी में मरूँ 
चाहे मगहर में, मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए | यही विचार कर वे मगहर चले 
गए | उनके मरने के समय हिंदू मुसलमानों में उनके शव के लिए झगड़ा 
उठा हिंदू दाह-कर्मे करना चाहते थे और मुसलमान गाड़ना चाहते थे । 
कफन उठाने पर शव के स्थान-पर फूल-राशि दिखलाई पड़ी जिसे हिंदू 
मुसलमानों ने सरलता से अर्ध भागों में विभाजित कर लिया। हिंदू. और 
मुसलमान दोनों संतुष्ट हो गये | हु 


कविता की भांति कबीर का जीवन भी रहस्य से परिपूर्ण है । 


' .  ग॒॑ 


कबीर की कविता से संबंध रखनेवाले हठयोग और सूफ़ीमत में 
युक्त कुछ विशिष्ट शब्दों के अथ : 


( अर ) हठयोग 
१-अवधू ह 
यह अबवधूत का अ्रपश्न श है। जिसका श्रर्थ है, जो संसार से वैराग्य 
लेकर संसार के बंधन से अपने को अलग कर लेता है । ऐ 

यो विलंध्याश्रमान्‌ वर्णान्‌ आत्मंयेव स्थितः प्रमान । 

अति वर्णाश्रमी योगी अबधूतः स उच्यते ॥ 

ऐसा भी कहा जाता है कि यह नाम रामानंद ने अपने श्रनुयायियों 


ओर भक्तों को दे रक्खा था क्योंकि उन्होंने रामानुजाचाय के कमकांडों की 
उपेक्षा कर दी थी । 


२-अम्ृत ु ; , 
ब्रह्मरंश्न में स्थित सहख-दल-कमल के मध्य में एक योनि है। उसका 
मुख नीचे की ओर है । उसके मध्य में चंद्राकार स्थान है जिससे सदैव अमृत 
का प्रवाह होता है | यह इडा नाड़ी द्वारा बहता है ओर मनुष्य को दीर्घायु 
बनाने में सहायक होता है। जो प्राणायाम के साधनों से अनभिक्ष हैं, 
उनका अमृत-प्रवाह मूलाधार-चक्र - में स्थित सूर्य द्वारा शोषण कर लिया 
जाता है। इसी अमृत के नष्ट होने से शरीर वृद्ध बनता है। यदि अभ्यासी 
इस अम्गत का प्रवाह कंठ को बंद कर रोक ले तो उसका उपयोग शरीर 
की वृद्धि ही में होगा | उसी अमृत-पान से वह अपने शरीर को जीवन की 
शक्तियों से पूण कर लेगा और यदि तक्षुक भी उसे का८ ले तो उसके 
शरीर में विष का संचार न होगा । ४ 
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३-अनाहद > । ह | 
द योगी जब समाधिस्थ होता है तो उसके शून्य अथवा आकाश े 
( ब्रह्मरंश्न के समीप के वातावरण ) में एक प्रकार का संगीत होता है जिससे “ 
वह मस्त होकर ईश्वर की ओर ध्यान लगाए रहता है | इस शब्द का शुद्ध 
रूप श्रनाहद है | यह बद्वारंध्र में निरंतर होता रहता है 


इला ( इडा ) 


मेरुदंड के वाएँ ओर की नाड़ी जिसका अंत-नाक के दाहिने ओर 
होता है | 


$-कहार ( पाँच ) 0000 88 और 
पाँच शानेन्द्रियाँ | हू. 8 
आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा | 

.$-काशी * 


आज्ञा-चक्र के समीप इड। ( गंगा. या बरना ) और पिंगला ( यमुना: है 
या असी ) के मध्य का स्थान काशी (वाराणसी) कहलाता है । यहाँ विश्व- 
नाथ का निवास है। 
: ईंडा हि पिंगला ख्याता वाराणसीति होच्यते 
... वाराणसी तयोमैध्ये विश्वनाथोत्र भाषित | 
दे ( शिवसंद्विता, पंचम पटल, श्लोक १ ०० ).. 
७-फिसान ( पंच ) 
शरीर में स्थित पंच प्राण 
उदान, प्रान, समान, अपान और व्यान |. 
.' उदान--मस्तिष्क में ह 
. प्रान-छदय में 
- समान--नाक्षि में + 
अपान--खुझ्य स्थान में 
व्यान--समस्त शरीर में 


न 
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-८-खंसम ह 
सत्पुरुष ( देखिए माया की विवेचना ) 
<-गंग। 
' इडा नाड़ी ह्वी गंगा के नाम से पुकारी जाती है। कभी कभी इसे 
बरना भी कहते हैं। इस नाड़ी से सदैव अमृत का प्रवाह होता है यह आज्ञा 
चक्र के दाने ओर जाती है | 
१०-गगन ह 
( शून्य देखिए ) 
१ १-घट 
शरीर। 
१२-चंद्‌ | 
ब्रह्मरं प्र में सहख-दल कमल है | उममें एक योनि है | जिसका मुख 
नीचे की ओर है। इस योनि के मध्य में एक चंद्राकार स्थान है, 
जिससे सदैव अमृत प्रवाद्दित दोता है | यही स्थान कबीर ने चंद्र के नाम से 
पुकारा है। 
१३--चरखा ; 
ह काल-चक्र, ( देखिए, पृष्ठ २७) 
१४-चोर ( पंच ) 
पंच विकार 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद । 
९ २३.- जपमुना 
पिंगला नाड़ी का दूसरा नाम जमुना है । इसे असी? भी कहते हैं। 
यह आशा-चक्र के बाएं ओर जाती है । 
१६-जना ( तीन ) 


तीन शुण - 
सत्त, रज, तम | 
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१७-तरुबर 

मेरदंड | 
१८--त्रिकुटी 

भोंहों के मध्य का स्थान । 
१६-ढाई 

पत्चीस प्रकृतियाँ | 
२०-धनुष 

( देखिए त्रिकुटी ) 


२१-नागिनी 


मूलाधार-चक्र की योति के मध्य में विद्यल्लता के आकार की सप॑ की 
भाँति साढ़े तीन वार सुड़ी हुईं कुडलिनी है जो सुषुम्णा नाड़ी के मुख की 
ओर है। यह सुजनात्मक शक्ति है और इसी के जाणत होने से योगी को 
सिद्धि प्राप्ति होती है | 
२२-पंच जना 


अद्वेतवाद के अनुसार विश्व केवल एक तत्त्व में निहित है--उस 
तत्त्व का नाम है परत्रह्म | सृष्टि करने की दृष्टि से उसका दूसरा नाम है 
मूल प्रकृति । मूल प्रकृति का प्रथम रूप हुआ आकाश, जिसे अंग्र जी में ईथर 
(96)67) कहते हैं। आकाश ( ईथर ) की तरंगों से वायु प्रकठ हुईं | वायु 
के संघघण से तेज ( पावक ) उस्न्न हुआ। तेज के संघबंण से तरल 
पदार्थ ( जल ) उत्पन्न हुआ जो अंत में दृढ़ ( पृथ्वी ) हो जाता है। इस 
भरकार मूल प्रकृति के क्रमशः पाँच रूप हुए जो पंच-तत्त्वों के नाम से कहे 
जाते हैं ;--- 

आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी । 

ये पाँचों तत्त्व क्रमशः फिर मूल प्रकृति में लीन द्वो सकते हैं | प्रथ्वी े 
जल में, जल तेज में, तेज वायु में और वायु फिर आकाश में लीन हो सकता 
है और फिर अनत सत्ता का एक प्रशांत साम्राज्य हो सकता है | यही अद्वेत- 
वाद का सार-भूत तत्व है। प्रत्येक तत्व की पाँच प्रकृतियों भी हैं | इस प्रकार 
पाँच तत्व की पद्चीस प्रकृतियाँ हो जाती हैं | वे. क्रमशः इस प्रकार हैं।-- 


बह 


5 
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आकाश की प्रकृतियाँ--सन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण | 
वायु 2 ? _ प्रान, पान, समान, उदान, ब्यान | 


तेज 9? आँख, नाक, कान, जीम, त्वचा । 


जल. ? ४? शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध | 
पृथ्धयी ०» ? हाथ, पैर, सुख, गुह्म, लिंग | 
२३ -पिंगला ा 
मेहदण्ड के दाहिने ओर की नाड़ी | इसके बाएं ओर 
होता है| ० 
शक - पचल ह 


प्राणायाम द्वारा शरीर की प्ररिष्कृत वायु | 
१४७-पलिहारी ( पंच ) 
पॉँच गुण--शब्द, स्प्रश रूप, रस, गंध |. 
२६-- बंकनालि 
( नागिनी देखिए ) 
२७०७- शहरख 
. ( अम्त देखिए ) 
२८ झंदला 
( अनाहद देखिए ) 
२६ चदचक 
धुषुम्धा नाड़ी की छुः स्थितियाँ छुः चक्रों के रूप में हैं। उन चक्र 
के नास हैं-- 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहद, विशुद्ध ओर आशा | 


मूलाधार चक्र गुल्य-स्थान के समीप, 
स्वाधिष्ठान चक्र लिंग-स्थान के: समीप, 

मणिपूरक चक्र. नाभि-स्थान के समीप, 

अनाहदें चक्र हृदय-स्थान के समीप, 

विशुद्ध चक्र कंठ-स्थान के समीप और 

आज्ञा चक्र . दोनों भौंहों के बीच (त्रिकुटी में) 


रे 


श्ष्प ु क्रबीर का रहस्यवादे 


प्रत्येक चक्र की सिद्धि योगी की दिव्य श्रनुभूति में सहायक होती है | 
३० सुरति 

स्मृति का अपभ्रंश हे। जिसका अथ “अनुभव की हुई वस्तु का 
सद्वोध - ( उस चीज़ को जगाने वाला कारण ) सहकार से संस्कार के 
आधीन ज्ञान विशेष है|! श्री माधव प्रसाद का कथन है कि सुरति 'स्वरतः 
का रूप है जिसका तात्यय है अपने में लीनं हो जाना। कुछ विद्वान इसे 
फ़ारसी के 'सूरत-इ-इलमिया? का रूप वतलाते हैं। कबीर के “अआ्रादि-मंगलः 
में सुरति का अथ आदि ध्वनि से ही लिया जा सकता है जिससे शब्द उत्पन्न 
हुआ है और ब्रह्माओं की सृष्टि हुईं : -- 

१ अधथम मूर्ति ससरथ कियो घट में सहज उपचार [? 

२ तब समरथ के श्रवण ते खूल सुरति से खार | 

शब्द कला ताते भई पाँच घह्म अनुहार ॥ (आदि मंगल) 

३९-- खुन्न 

ब्रह्मरंश्र का छिंद्र जो ( ० ) विन्दु रूप होता है। इसी से कुश्डलिनी 
का संयोंग होता है। इसी स्थान पर ब्रह्म (आत्मा) का निवास है। योगी 
जन इसी रंश्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इत छिद्गर के छः दरवाज़े हैं, 
जिन्हें कुरडलिनी के अतिरिक्त कोई नहीं खोल सकता | प्राणायाम के द्वारा 
इसे बंद करने का प्रयत्न योगी जन किया करते हैं | इससे हृदय की सभी” 
क्रियाएं स्थिर हो जाती हैं | 
३२-- सूथे ह । 
मूलाधार चक्र में चार दलों के बीच में एक गोल्लाकार स्थान है 
जिससे सदैव विष का साव होता है। इसी स्थान-विशेष का नाम सूय है. 
जिससे निकला हुआ विष पिंगला नाड़ी दावारा प्रवाहित होकर नाक के 
दाहिनी ओर जाता है और मनुष्य को वृद्ध बनाता है। ह 
३३--खुषुसना ह 

इडा और पिंगला नाड़ी के वीच में मेरदंड के समानान्तर नाड़ी । 
उसकी छुः स्थितियाँ हैं, जहाँ छु; चक्र हैं | 
शे४ेे-हस . 
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(आ) सूफ़ीमत 


जात ०७ सिफ़त ७४४० 


सूफ़ीमत के अनुसार अहद ( परमात्मा ) के दो रूप हैं। प्रथम है 
ज़ात . दूसरा तिफ़त । ज़ात तो “जानने वाले? के अथ में ओर सिफ़्त 'जाना- 
हुआ? के अ्रथ में व्यवह्नत होता है। अतएव जानने वाला प्रथम तो अल्लाह 
है ओर जाना हुआ है दूसरा मुहम्मद | ज़ात और सिफ़्त की शक्तियाँ ही 
अनंत का निर्माण करती हैं| इन शक्तियों के नाम हैं नज़ल और उरूज। 
नज्ञल का तातय है लय होने से ओर उरूज का तात्पय है. उत्पन्न अथवा 
विकसित होने से | नज़ल तो ज़ात से उत्पन्न होकर पसिफ़त में अंत पाती है 
ओर उरूज सिफ़त से उत्पन्न होकर ज़ात में अंत पाती है | ज़ात निषेघात्मक 
है श्रोर सिफ़त शुणात्मक | ज़ात सिफ़्त को उत्पन्न कर फिर अपने में लीन 
कर लेता है| मनुष्य की परिमित बुद्धि ज़ातं को सिफ़्त से भिन्न, और सिफ़्त 
को ज़ात से स्वतंत्र मानती है। 7 


हक़ 3० 


सभी धर्मों ओर विश्वासों का आधार एक सत्य है । उसे सूफ़ीमत में 
हक़ कहते हैं। उसके अनुसार यह सत्य दो बच्चों से आच्छादित है। सिर 
पर पगड़ी और शरीर पर अंगरखा | पगड़ी रहस्य से निर्मित है जिसका नाम 
है रहस्यवाद । अंगरखा सत्याचरणु से निर्मित है जिसका नाम है धर्म । 
वह सत्य इन वस्त्रों से इसलिए ढक दिया है, जिससे अज्ञानियों की आँखें 
उस पर न पड़े या अज्ञानियों की आँखों में इतनी शक्ति ही नहीं हे कि वे 
उस देदीप्यमान प्रकाश को देख सके | सत्य का रूप एक ही है पर उसका 
विवेचन भिन्न-भिन्न भाँति से किया गया है। इसीलिए तो संसार में अनेक 
धर्मों की उत्पत्ति हुई । 


अहद्‌ ०»>) 
केवल एक शक्ति--ईश्वर । 


(८० कबीर का र२द्बस्यवाद 


चबह्द॒त ४००५ 

एकांत अस्तित्व | 
इश्क़ (38 

जब अहद अपनी बहदत का अनुभव करता है तो उसके प्यार 
करने की शक्ति उसे एक दूसरा रूप उत्पन्न करने के लिए वाध्य करती हे 
इस प्रकार प्रथम स्थिति भ॑ अह्द आशिक़ बनता है और उसका उत्पन्न 
हुआ दूसरा रूप माशूक है। उत्तन्न हुआ अब्लाह का दसरा रूप प्र मे में 


इतनी उन्नति करता है कि वह तो ग्राशिक वन जाता है और अव्लाह 
माशूक । पृफ़ोमत सें अल्लाह माशूक है और सफ़ो थ्र। शिक | 


बका ५६ 


जीवन की पूणता ही को वका कहते हैं | यह अब्लाह की वास्तविक 
स्थिति है । मृत्यु के पश्चात्‌ प्रत्येक जीव को इस स्थिति में आना पडता है | 


जो लोग ईश्वर के प्र म॒ में अबने को भुला देते हैं वे जीवन में ही वक की 
स्थिति में पहुँच जाते है | 


[ 
शरियत «2, 


तरीकत «#, 


2 हु | न्‍ ५ ह हे 
: पुकामत के अनुसार बका? के लिए साधनाएँ 
हकीकत ०४५४. | 
मारफ़त ७5५७ 


महताब ०६५० चन्द्र - 

आफ़ताव ४४ | सूय 

मदनियत ७.5... / खनिज अच्लाइ के प्रादु्माव के सात रूप 
नवातात ०»४७४ | वनस्पति 

हेवानात »७५४० | पशु 


सितारा ४,५... तारा ह। 
| 
इंसान ग मानव 


मल्कूत "००१४७ हे 


जबरूत »,५- 


लाहूत ८०३४४. 
हाहूत >,०७ 
आादम | 
इंसान ७४०। 
वली 3६ 
ऊठब . (5 
' नवी हि] 
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मनुष्य अपने ही ज्ञान से ईश्वर 
की प्राप्ति करने के लिए विकास 
की इन पाँच स्थितियों से होकर 
जाता है। प्रत्येक स्थिति उसे 
आगे की दूसरी स्थिति के योग्य 
बना देती है। इस प्रकार मनुष्य 
मानवीय जीवन के निम्नलिखित 
पांच आसनों' पर क्रमश; 
आसीन होता जाता है--प्रत्येक 
का स्वभाव भी अलग अलग 


हीता है। 


साधारण मनुष्य 
ज्ञानी 

पविन्न मनुष्य 
महात्मा 

रसूल 


इनके क्रमशः पाँच गुण हैं - 


अम्मारा के 5, (५) है 


लो वा सम ४०) $ ?ै 


मुतमेन्ना ७,,७... 


आलिम (८ 
पालिम (६ 


इंद्रियों के वश में, 

प्रायश्चित करने वाला, 

काय के प्रथम विचार करने वाला, 

जो मन, क्रम, वचन' से सत्य है तथा 

जो दूसरों के लिए अपने को समर्पित 
करता है | 


६८२ कबीर का रहस्यचाद 


तत्व 
नूर _ 99 आकाश, 
वाद ७७ वायु, 
आतिश ४. तेज 
आव पट जल तथा . 


ख़ाक एड पृथ्त्री 
इन तत्त्वों के अनुसार पाँच इन्द्रियोँ भी हें 


१ बंसारत “,५«? देखने की शक्ति 
२ समाञ्रत «»*- सुनने की शक्ति 
३ नगहत «४ सूँचने की शक्ति 

४ लज्ज़त 5०! स्वाद लेने की शक्ति 
४ मुस॒ _»« स्पश करने की शक्ति 


आँख, 
कान; 
नाक, 
जीम तथा 
त्वचा 


इन्हीं इन्द्रियों के द्वारा रूह सुरशशिद की सहायता से वका के लिए 


अग्रसर होती है । 


सुरशिद्‌ ००... आध्यात्मिक गुरु या पथप्रदर्शक । 


मुरीद ०»). वह व्यक्ति जो सांसारिक वंघनों से रहित है, वड़ा 
अध्यवसायी है ओर श्रद्धा-पूवक अपने मुरशिद के आधीन दे । 


७ 
विकी 


दर्शन और स्वप्न 


ख़याली “४७ जीवन के बिचारों का प्रतिरूप 
कलबी. ७##ं जीवन के विचारों के विपरीत 
नकशी. ब«#ँ 


रूद्दी ८०9) सत्य का स्पष्ट प्रदशुन 
इलाहामी «है! 


का स्पष्टीकरण | 


किसी रूपक द्वारा सत्य का निर्देश 


पत्र अथवा वाणी के रूप मे ईश्वरीय संदेश 


गिज़ाई 


तरब 
र्‌ ग || 
कोल 
निदा 
सऊत 


वजद 
नेत्राज़ 
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रूह ८%४८% भोजन (संगीत ) के सहारे ही आत्मा 


हल्के 


ैछ है 
3803 


शरीर को संचालित करनेवाला 


परमात्मा के मिलन पथ पर आती है। 
संगीत में एक प्रकार का कंपन होंता है 

- जिससे आध्यात्मिक जीवन के कपन की सृष्टि 
होती है | _ 


संगीत के पाँच रूप हैं :-- 


( कल्लात्मक ), 


मस्ति््क को प्रसन्‍न करनेवाला 


मु ( विज्ञानात्मक ), 
भावनाश्रों को उत्पन्न करनेवाला 
! ( भावनात्मक ), 
दशन अथवा स्वरूप में सुन पड़नेवाला 
( अनुभावात्मक ) तथा 
अनंत में सुन पड़नेवाला के 
॥ ( आध्यात्मिक ) 
- (5,.086098 9) आनेंद | 
इन्द्रियों को वश में करने के लिए साधन | 


वजीफ़ा «४६४०, विचारों को वश में करने के लिए साधन | 


ज़िकर 
फ़िकर 
कसव 
शग़ल 
अमल 


घ्यानावस्थित होने के पाँच प्रकार 


छ 
३७ 
] 

५-८ 


हि 


रा $4£ 


शारीरिक शुद्धि के लिए, 

मानसिक शुद्धि के लिए, 

आत्मा को समभने के लिए, 

परमात्मा में लीन होने के लिए तथा 

अपनी सत्ता का नाश कर परमात्मा की सत्ता प्राप्त 
करने के लिए | ह 


च 


हंसकूप 


त्लूग्णा ८० वर्ष हुए विहार के स्वामी आत्माहंस ने इस इंसतीथ 
की स्थापना की थी | यह बी० एन० डब्लू० रेलवे पर फूँसी में 
पूब की ओर है | तीथ का रूप एक विकसित कमल के आकार का हे । 
इसमें इडा, पिंगला और सुपुम्णा नाड़ियों का दिग्दर्शन भज्नी-साति कराया 
गया है | वाई ओर यमुना के रूप में इडा है ओर दाहिनी ओर गंश के 
रूप में पिंगला | सुबुम्णा का विकास इस स्थान के उत्तरीय कोण में एक 
कूप में से हुआ है। स्थान के मध्य में एक खंगा है जो मेददणद का रूप 
है| उस पर सर्पिणो के समान कुंडलिनी लिपटी हुई है। मेरुदए्ड से आगे 
एक मंदिर है जिस पर त्रिकुटी लिखा हुआ है । त्रिकुटी के दोनों श्रोर आँख 
के आकार के दो ऊँचे स्थल हैं | त्रिकुटी की विरुद्ध दिशा में एक मंदिर है 
जिसमें अष्टरल कमल की मूर्ति है। कुंडलिनी मेखदणड का सहारा लेकर - 
अन्य चक्रों को पार करती हुईं इस अष्टदल कमल में प्रवेश करती है | यह 
स्थान बहुत रमणीक है | कवीर के हठयोग को समभने के लिए यह तीथ 
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